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लीलावती। 


- त आ... . की ४३ 
तभोलानाथात्मजेन काशिक- 
गतन्यायादिशात्रेण 


गणकवये.-मेथिल--झोपाद- 
श्रीबच्चू-शमेद्वारा संशोष्य, 


व्णदास-श्रेषिना 


घन्यंवादपत्रस्‌ । 


९» DG 


| संतु मूयांसो धन्यवादाः पंडितवयेभ्यः श्रीपुरादाबादनग- 
| | रनिवासिभ्यः गोडवंशावतसेभ्यः काशिकराजकोयपाठशाला- 
। | यामधीतन्यायादिशाख्नेम्यः श्रीसमस्वहुपशा खिभ्यः । यदेमि 
| | शाख्रिभिमेहता परिश्रमेण श्रीभास्कागचार्यविरचितसिद्धांत- 
शिरेमणिग्रथेकदेशभूतस्य “लीलावती”  नामकव्यक्तगणिता- 
| ध्यायस्य सकलविद्यार्थजनोपकृतये सुस्पष्टतयार्थावबोधाय 
| विशदा हिंदीभाषाटीका व्यरचि । यस्यां च भाषाटीकायां 
नियमोदाइरणादीनामनायासतो बोधो जायते ।स एप 
1 टीकाबिरचनाहप उक्तपंडितानां नव्यतया गणितशाख्रविद्या- 
1 वमत्मुनापुपरि भूयानेवालग्रहः | एभिः पंडितेरेतळीळावती पु 
स्तकमस्मत्प्रणया भाषाटीकया समलंकृत्पास्माकं समीपे 
'पग्मादरेण प्रहितम्‌ । तदेतदस्माभिर्महता समुत्साहेन स्वकीये 
| श्रीवेङ्टेश्वर” मुद्रणालये मुत्रयित्वा प्रकाशमनीयत । ये 
| चेतत्पुस्तक॑ संगद्य पठिष्यंति संतु तेभ्यो. विद्याथिभ्यो धन्यः 
` | वादाः । यत एताहृकसविस्तरभाषाविश्रषितमेतसुस्तकं क्वाप्य- 
| द्यावधि नामुद्यत न प्राढाश्यत चात इइं पुस्तकमवश्यं संगृह्य 
यंतु पण्डितबयपारिश्रमानित्या शास्महे । 
$ भवदीयङ्कपाकांक्षी-- 


“श्रीवकरेश्वर” स्टीम्‌-सुदणा्याध्पक्ष- मुंबई 


भूमिका । 


i io 


ज्योतिषे नयम स्मृतम्‌ । 


मियपाठक गण | आप सब महाशयोंको विदित ही होगा कि, चारों वरणोकी 
शिक्षाप्रणाली बतलानेवाली दिव्य पुस्तक वेद हे और उसके शिक्षा, कर्प, र 
व्याकारण, निरुक्त, छन्द आर ज्योतिष यह छ अङ्ग हैं और पडड्गेवेद पढना 
ब्राह्मणोंसे लेकर वैश्यों पथ्यन्त तीनों वर्णाका धर्म है। उस ही हमारे दिषोधा- . 
य्य वेदका एक अङ्ग जो ज्योतिष हे उसके दो भाग हैं फलित ओर गणित और |] 
उसमेंसे गणित भाग आजपपय्यन्त इसी द्वीपर्मे नहीं किन्तु द्वीपान्तरोंमें भी परम | 
प्रतिष्ठाका स्थान है, यद्यपि उस सनातन गणितको जाननेवालोकी संख्या . 
भारतवषमें बहुत थोडी हे तथापि कोटिशः धन्यवाद्‌ हैं उस इश्वरको जिसने अपनी 
दयाछुतासे परम पुनीत विश्वेशपुरी श्रीकाशीक्षेत्रमे गागितशास्त्रके पारङ्गम चन्द्रमाके 
समान अपनी कोशल्यकलाओंसे गणिःसघुदके प्रवाहको बढानेवाले अद्यइवः 
काशिक राजकीय संस्कृत विद्यालयमे गणितशास्रके अध्यापक महामहोपाध्याय 
नोविद्रदय्यं सुधाकरजीको प्रकट किया हे और इनहीके कारण मिरथेलादेशम्े भी 
` गणितशास्रका प्रचार हे परन्तु अन्य देशोपर यदि दृष्टि डालकर देखा जाय तो हमारे | 
सनातन गणितशास्रकों परिए रीतिसे जाननेवालॉंको मिलना आति कठिन पड 
जाता है । यादे कोइ गणितके चतुर मिल भी जाये तो प्रायः पढानेभें ध्यान नहीं देते 
हैं इस कारण सनातन गणित जानंनेकी इच्छा करने वालोंके' मनोरथ उत्पन्न होकर. 


द्वारा श्रीयुत सठ-खमराज श्रीकृष्ण दासजीने लीलावतीकी टीका बनबाई है। प्रियवर! 
लीलावती वह पुस्तक है, निसको इस ही द्वीपके नहीं किन्तु द्वीपान्तरके भी आवाल 


हक आज्ञानुसार इसी छीलावतीका अनुवाद फैजीने फारसीम तथा सन्‌ १८१६ इस 
जे. देलर ( “- 7051० ) साहबने और सन्‌ १८१७ ई. में हेनरीटामूस फोलबूक 
_ (er ७००७७ 0५0५००७ ) साहबने अंग्रेजीमें किया था। कोई ३ ऐसा 


' बहाशयोंकी टीकाए हैं और श्रीवापूदेय शाखीकी टिप्पणी तथा औीयुत महामहो: | 


हु 
(२० भूमिका । | 


की और ईश्वरकी कृपाइश्टिसे छपकर भी तयार होगयी । इस पुस्तकके पुनर, 
णादि सब अधिकार मैंने सेठ खेमराजजीको समर्पण करदिये हैं । अब आशा है कि 
गुणग्राहक सज्जन पुरुष इसको अवलोकन कर मेर परिश्रमको सफल करेंगे और 
चेदिक धमावलम्बियोको तो इसको स्तराध्याय करना अच्यन्त ही आवश्यक हे, क्योंकि 
ज्योतिषशाख्र वेदका नेत्र है “ज्योतिष नयनं स्मृतम्‌? | 

आशा है कि, सजन पुरुष मरसरताको छोडकर सुझसे मधुष्यभम्मागुसार जो. 
भूल हुईं हो उसको क्षमा करेंगे ॥ 


ग्रन्थकत्तांके समयादिका निर्णय, 


“लीलाषती' के बनानेवाले श्रीभारकराचाऱ्ये सह्यकुडपवतके समीप विजड | 
बिड ( जो कि आजकल दीजापुर नामसे प्रसिद्ध है) नामक नगरमे वास करते ये | 
इनका जन्म शाण्डिस्यगो्र औीमहेश्वरोपाध्यायफे यहां शाके १०३६ भें हुआ था: 
यह बात भास्कराचार्य्यने स्वये गोलाध्यायके प्रइनाध्यायमें लिखी है। यह कणी | 
टक ब्राह्मण और वेष्णवसग्मदायके थे। इनके रचना किये इर लीलावती 
बीजगणित, गोळाध्याय, गणिताध्याय, करणकुतूहल इत्यादि ग्रन्थ मिलते हें। | 
जिस प्रकार इस समय भास्कराचाय्येके सिद्धान्तरिरोमणि ग्रन्थका अधिक प्रचार | 
है इसी प्रकार भास्कराचाय्यके समय लल्लासिद्वान्तका प्रचार था और भास्कराचाय्य- ) 
ने भी लह्वासिद्वान्तकों ही पडकर पाण्डित्यका लाभ कियाथा तदनन्तर नह्मपुप्तके मतको | 
स्वीकार करके लल्लमतके अनेक विषयोंका खण्डन किया था | इस लीलावती ग्रन्थ 
पर गगाधर, गणेशदवज्ञ, सूयदास, लक्ष्मीदास, मुनीश्वर, रामकृष्ण और कृपानार्थाः 


< RT; 


i 


पाध्याय काशिक प्रधान संस्कृतकालेजके गणितशाख्राध्यापक श्रीसुधाकर ड्विविदी. 
जीकी बनाई हुई टिप्पणी भी छपी है और सन्‌ १५८७ इस्वीमें अकबर बादशाहकी 


भूमिका! (३) 


कहते हैं कि, भारकराचार्ग्यन॑ अपनी पुत्री छीलावतीकी जन्मकुण्डलीमे बाळ 
विधवा योग देखकर उसका विवाह नहीं किया और संसारमें उसके नामकी प्रसिद्धि 
रहनेके लिये उसीके नामसे इस पारीगणितको बनाया और कोइ २ ऐसा भी 
कहते हें कि, भारकरांचोथ्येके कोई सन्तान नहीं थी इस कारण सन्तानके विन 
अतिदुःखित अपनी स्त्री लीलावतीका बहुत काठ पथ्यत संसारमें नाम रहनेके 
लिये उसके नामसे यह पाटी गणित रचना कियाथा परन्तु डॉक्टर भाऊदाजीको 
नाशिकक्षेत्रके समीप जो ताम्रपत्र मिलादे उससे यह प्रतीत होता है कि भास्करा 
चायके पुत्रपात्रादि सब थे उस ताम्रपत्रकी नकल इतिहासराप्तिकोंकी प्रसन्नताके 
अर्थ लिखते हैं । 


ताम्रपत्रकी नकल. 


१ नमो गणाणिपतये-सिदि-सुधाकरभामि-स्य-द्‌-स्वरसरक्षणानिगगनेः चज 
चरवास्तोतः । | हि 


छोक-उद्भट्युद्धिर्भाद्ट सांख्ये संख्यः रवःन्त्रधीस्तन्त्रे ॥ 
वेदऽनवद्यविद्योऽनह्पः शिह्पादिषु कलासु ॥ १ ॥ 
स्वच्छन्दोऽथ च्छन्दहि शा्ने वैशे पिङ्गे विशेषज्ञः ॥ | 
यः श्रीप्रभाृरससः प्रभाकरदर्शने कविः काव्ये ॥ २ ॥ ` 
बहुगुणगणितप्रभृतिस्कन्धनितय जिनेत्रसमः ॥ 
विश्वधामिवन्दितिपदों जयति श्रीभास्कराचार्य्यः ॥ ३ ॥ 
श्रीम यदुवंशाय स्वस्त्यस्तु समस्तवस्तुसहिताय ॥ 
बिश्व यत्र जातुं जातो विष्णुः स्वतन्त्रस्दु ॥ ४ ॥ 
गजदजरकुञरोत्कर्घरासंघटटऋण्डीरो 

` लाटोरस्ककपाटपाटनपटुः कणोटहत्कण्टकः ॥ 

शीमान्‌ भिङमशूपतिः समभवद्भपाचूडामणिः 

: खरस्तार्तान्भपुरन्भिकान्तसुखडच्छीजेभपालो5* 


(२) भूमिका । 


| 
हक्ष्मीकान्तलवः प्रतारितभवः श्रीजेत्रपालोद्गवः | | 
सङ्गामाङ्गणसञ्चितातितिभत्र शास्ता भुवः तिंघणः॥ | 
पृथ्वीशो मथुराचिपो रणयुखे काशीपतिः पातितो | 
' येनासावपि यस्य मृत्यवटुना इम्मीखीरो जितः ॥ ६॥ | 
अवततार पुग पुरुषोत्तमों यदुकुले जगतीहितहेतवे ॥ | 
जयति सोऽयमिमां सङ्गलामिलाम्रवति मामपि सिद्मही पतिः | 
शाण्डिल्यवंरे कवि चक्रवती त्रिवि्मोऽभूत्ततयोस्य जातः ॥ | 
यो भोजराजेन इताभिधानो विद्यापतिशेस्करभट्टनामा ॥ < ॥ | 
तस्माद्गोविन्दसर्वज्ञो जातो गोविंदसन्निभः ॥ 
प्रभाकरः सुतस्तस्पाछमाकर इवापरः ॥ ९॥ 
` तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः । | 
| ` श्रीम्रान्महेश्वराचाय्येस्ततोऽजनि कवीश्वरः ॥ १० ॥ | 
हट तत्सूनुः कविवृन्दवन्दितपदः संद्रेदविआलता* म 
| कन्दः कंसारिपुप्रसादितपदः सवज्ञविप्रासदः ॥ 
यच्छिष्येः सह कोऽपि नो विवदितु दक्षो विवादी क्वचित्‌ 
श्रीमान्‌ भास्करकोविदः समभवत्सत्कतिपुण्यान्वितः ॥ ११ ॥ | 
लक्ष्मी धराख्यो5खिलसारिएरुके वेदार्थवितता्किकचकरवर्ती ॥ | 
क्रतुक्रियाकाण्डवि चारसारो विशाधो भास्करनन्दनोऽूत॥१२॥ | 
सर्वशाख्चार्धदक्षोपमिति मत्वा पुतदेतः ॥ | 
जेजपालन यो नीतः शरख विधुधाग्रणी ; ॥ ३३ ॥ i 
. छोकः-तस्मात्तुतः सिषणचक्रवर्ती देवज्ञवर्णोजजनि चङ्गदेवः॥ | 
 श्रीमाव्काचार्य्यतिबद्वशास्रविस्ताःहेतोः झुरते मठे यः॥ १४॥. 
ओ- भास्करचितग्रन्थाः सिद्वान्तशिरोमणिप्रुसाः॥ 4 
तद्रेश्यङ्ताथान्ये व्याख्येया मन्मठे नियतम॥ ३५ ॥ | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . > 


प्वमिका । (५). >. 


श्रीसोन्हदेवेन मठाय दत्तं हेमादिना किचिदिद्दापरेश् ॥ . 
भूम्थादि सर्व परिपालनीय भविष्यगपेबदुपुण्ययळ्धये । १६ ॥ 
स्वस्ति श्रीशके ११२८ प्रभवनामसंवस्सरे श्रीश्ावणे मासे पौणमास्यां चन्द्रग्रह 
णसमये शीसोन्हदेवेन सबजनसन्तिधी हस्तादकपूर्वक निजगुरुरचित मठायाग्रस्थाने 
दत्तं तद्यथा- 
इयां पाटणीं जे कणे उघटे तेहाचा जो सिन्दू जी राउला होता ग्रोहका प्रासा | 
तो मठा दिन्हला ब्राह्मणाजें दिकहे त्रह्मोत्तरतं ब्राह्मणी दिन्हळे ग्राइकापाति दाह्याचा 
वीसावा अघुपाठी गिधवग्राहकापापति । पञ्च पोफासि ग्राहकापासि पहिवहिले 
आधणी आदाणा चीलोमठा दिन्हछा जेति घाण वाहति तेतियां प्रतिपाले पलीतठा | 
जेम विजेने मंठीचे नमाय-नवांवे मापा उगठा अद्ध अद्ध मापाचे हारिभूपाचे स्तक | 
तथा मिः चतुरायाटविशुद्धः ३०६ ग्रांम- वारे-कामतामध्यतथाकल पण्डिता- 
कारत-मीचउरा धामाजीची सोटीआ ॥ 
कोई ऐसा कहते हैं कि भास्कराचार्य अपने गुरुकुलमें पढतेये तब इनके गुरुने 
इनको सर्वशास्रप्रवाण रूपवानोंमें धुरीण और कुलीन देखकर अपनी कन्याकें संग 
विवाह करनेको निश्चय किया था और कन्याकी भी इच्छा इनहीके सद्ध विवाहकी थी, 


परन्त विद्या पढनेके अनन्तर जत्र भास्कराचार्ग्यने गृहको जानेका यल किया तब |. 
गुरुने अपनी कन्याके साथ विवाहे अर्थ कहा परन्त भास्कराचाय्यने णरुपुतरी जान | 
केर विवाह न किया और अपने गृहको चल आये तब इनकी शुरुपुतरीने अन्य पुरुं | 


के साय विवाह करना स्वीकार न किया ओर अपना-समयःबिताने लगी तब भास्क | 
शचाय्य॑नीने संसारमै उसके नामकी प्रतिदि रहनके निमित्त उसीके निभाइसारयहे . 
टीडावती ग्रन्थ निम्म्रौग किया । यद्यपि उस प्रकार संसारमें किम्वदन्ती है और. 
कारणवश भी ग्रन्य बजा ये जात हैं, तयापि विद्वान पुर्तोका स्वभाव ही लोकोपः 
कारक होता 


पं ० -रामस्वरूपशाली--सुरादाबाद, 
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श्रीः। 
| . । 064 
लालावत्ती। 
सान्वय-भाषारीकासमेत. 
——dmt—— 
प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विप्न॑ विनिभन्स्मृत- 


स्त वृन्दारकृन्द्वेदितपदे नत्वा मतंगाननम्‌ ॥ | 
पाटी सदूणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां 


संकिप्ताक्षकोमलामलपदैला लित्यलीलाबतीम्‌॥ १॥ ... 


कायवाङ्मनोभिनमस्कृसयत्यर्थः ॥ अहं भास्कराचार्यः प्रस्फुटा स्फुटतरं चतुर. 
प्रीतिप्रदा चतुराणां प्रातव्याकृत्यादिशासत्रजन्यबुद्धिमकषाणां प्रीति मनस्तो् प्रदाः 


तीति तां संक्षिप्ताक्षकोमलामलपदैः संक्षिप्तानि बहर्थप्रतिपादकानि कोमलानिः ` 


पाटीगणित मित्मथः । वन्मि प्रकटीकरोमि । रामपक्षे ठु-विं जटायुषं हंतीति | 


लामलपंदैः लालिस्यलीलावतीं सद्गणितस्य पाटी बच्मि॥ १ आ ॥ ३ 
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(२) लीलावती । 


अर्थ;-जो स्मरण करते ही विधोंको नाश करके अपने भक्तोंकी प्रीतिको उन्न | 
करते है: देवताओके समूहों करके अभिवादन किये गये हैं चरण जिनके; उन ऐसे | 
हस्तीका ही सखवाले श्रोगणेशजीको नमस्कार करके मैं भास्कराचार्य अत्यन्त 
स्फुट गणित आदि शास्रके जाननेवाले पुरुषोको प्रसन्नता देनेवाली, बहुत र्थ | 
प्रतिपादक थोड अक्षर और शुद्धपदोंके सौंदय्येसे भरी इई लीलावती नामवाळ | 
गणितकी पाटीको प्रकाशित करता हूं ॥ १॥ 

७. का धि णी ताञ्च पण तस्र १ ॥ 
बराटकानां दशकड्र्य यत्सा काकिणी तात 4 यो 
त षोडश द्रम्म इहावगम्यो दग्मेस्तथा घोडर भिख निष्कः ॥२॥ | 

अन्वयः-यत्‌ वराटकानां दशकद्वयं सा काकिणी । ताः च चतस्रः पणः। ते | 
पोडशभिः दरम्मेः निष्कः अवगम्यः ॥ २ ॥ | 
षोइश द्रम्म: । तथा इह षोडशाभेः ठम्म' नि म्य: ॥२॥ | 
` अधः-चीस २० वराटक ( कोडी) को १ काकिणी कहते हैं, तिन ४ र | 
काकिणियोका एक पण होता हे, तिन हीं १६ सोलह पणाका एक द्रणम ह ता. 
है. तथा इस गणितशास्त्रमे १६ सोलह टम्मका एक निष्क हाता ह ॥ २ ॥ 
तुल्या यवाभ्यां कथितात्र गुजा वष्खिणुजो धरणं च तेऽष्टौ ॥ 


छि गद्याणकस्तद्वयभित्रतुल्ये१ ४वह्लेस्तथेको घटकः प्रदिष्टः ॥ २॥ | 
अन्वयः-अत्र यवाभ्यां तुल्या गुंजा कथिता । त्रिगुजः वह कथितः । ते अष्टौ - 
च धरणं कथितम्‌ । तदव्य गं्याणकः कथितः । तथा इंदतुल्येः षहः एकः घटक! । 
| प्रदिष्टः ॥ ३॥ : आओ 
| ' अर्थः-इस गणितशास्रमे दो २ यव (जौ) के समान एक १ गुँजा (ती) | 
| हाती है, ३ रीका १ एक बल होता है, ८ आठ वल्लका १ धरण होता है, २ दो. 
धरणका एक गद्याणक कहाता है, १४ चौदह वल्लका १ घटक कहाता हे॥3३॥ | 
दशाद्धयुंजं प्रवदेति माषं मापाद्वयेः षोडशभिश्च केपम्‌ ॥ . | 
कषेश्चतुभिश्च पले तुलाज्ञाः कष सवर्णस्य सुबणसंज्ञम्‌ ॥ ४॥ | 
अन्वयः-तुलाज्ञाः ` दशारद्धुंजं माषम्‌ प्रवदति । -माषाहयेः पाइशमि 
च कर्ष प्रवदन्ति । चतुर्मिः क्षेः च पलं प्रवदंति । सुवर्णस्य कर्ष न 
प्रवदेति ॥ ४ ॥ ` वी ५ 
अर्थः-तोलके जाननेवाले ५ पांच रत्तीका १ एक माषा कहते हैं, १६ सा. 
मार्षाका १ कर्ष कहते हैं, ४ कर्षका १ एक पल कहते हैं ओर कंषभर 
सुवर्ण ही कहतेहें ॥ ४ ॥ 
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| , जो १२ बारह कोणका गढा है उसको घनहस्त कहते हैं, थान्यादिके तोलेनम जो 
` ` घनहस्तकी तोल है उसको शास्त्रमे मगध देशकी खारी कहतेहं॥७॥ . 


|| ` पस्थ, स्थका ४ चौथा भाग कुडव कहाताहे॥। ८॥। . 


परिभाषाप्रकरणम्‌ | (३ 
यवो दरेरंगुलम्र्ठसंख्मेहस्तों ऽगुलेः पडुणितेश्वतुभिः ॥ 
fh ९९ भें ( > ea 
हस्तेश्वतु भिभवतीह देडः कोशः सहसद्रितयेन तेषाम्‌ ॥ ५॥ 
अन्चयः-अष्टसरूपेः यवोदंरेः अंगुलं भवाति । षडूगुणितः चतुर्भिः अंगुलैः 
हस्तः भवति । इह चतुर्मिः हस्त; दैडः भवति । तेषाम्‌ सहस्रद्वितयेन क्रोशः 
भवति ॥ ५ ॥ 
अर्थः-इस गणितशास्रेम पट मिलाकर आठ ८ यवोंके मापका एक अंगुल 
होता है, २४ चौबीस अंगुलोंका १ एक हाथ होता है, ४ हाथका १ एक दण्ड होता | 
हे और २००० दो हजार दण्डका ९ क्रोश होता है ॥ ५ ॥ ु १ 
स्पाग्ोजन क्रोशचतुएयेन तथा कराणां दशकेन बंशः। 
निवतेनं विशतिवंशसंख्येः क्षेत्रं चतुमिश्च भुजेनिबद्वम्‌॥६॥ 
अन्वयः-क्रोशचत॒ष्ठयेन योजनं स्यात्‌ तथा कराणां दशकेन वंश; स्यात्‌। विश- 
तिवंशसेख्यैः चंतुर्मिः सुभः निबद्ध क्षत्र निवतेनं स्यात्‌॥ ६॥ 
अर्थः-चार क्रोशका १ योजन होता है और १० दस हाथका १ एक वंश, 
बीस वंशका लंबा चौडा चोकार क्षेत्र निवतन कहाताहे ॥६॥ 
हस्तो न्मवर्विस्तृतिदेष्यपिडेयंदादशास घनहस्तसंज्ञम्‌ ॥ 
घान्यादिके यद्दनहस्तमानं शाल्लोदिता मागधखारिका सा॥७॥ 
अन्वयः-हस्तोन्मितैः विस्तृतिदेध्यांपेडेः यत्‌ द्वादशास्रं तत्‌ घनहस्तसंज्ञम्‌ । 


Da 


धान्यांदिके यत्‌ घनहस्तमान सा शास्त्रोदिता मागधखारिका ॥ ७॥ 
अ4:-१ एक हाथ चौडा और १ एक ही हाथ लंबा और १ एक ही हाथ गहरा | 


शेणस्तु खाय्यो: खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोणचवुर्थमागः॥ | 

प्रस्थश्वतुर्थीश इहाढकस्य म्रस्थांत्रिरांचेः कुडवः प्रदिष्टः ॥ ८॥ 

अस्बयः-खळु खार्य्याः षोडशांदः तु दोणः स्यात्‌ । दोणचतुथभागः आढकः 
स्यात्‌ । इह आढकस्य : चतुर्थाः प्रस्थः प्रदिष्टः । आदे; म्रस्थांत्रिः कुडवः$ . 
प्रदिष्टः ॥ ८॥ ९, पु 
` अर्थः-ऊपर कही हुई खारीका १६ सोलहवा भाग दोग कहाता है और : 
४ चौथा भाग आढक कहाता है और इस गंणितशाखमें आदकका ४ चाया 


~+ 


म (४) लीलावती । 


थ क्षेपकम्‌- 
पादोनगद्याणकतुल्यरकेद्रिसपततुल्ये कथितो 55 सेर 


मणाभिधान खयुगेश्व सेरेघान्यादितोल्येषु तुरुष्कतज्ञा ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-पादोनगद्याणकतुल्यटंकै द्विसप्ततल्यैः अत्र धान्यादिताल्येषु श्र 
कथेतः। खयुगैः सेरैः मणाभिधानं कथितम्‌। एषा तुरुष्कसज्ञा ॥ ¦ ॥ १ 
अर्थः-पौनगद्याणक अथीत्‌ ३६ छत्तीस रती ( गुञ्जा) का एक १८क होता 
और ७२ बहत्तर टकका धान्यादिको तोलमें (सर होता हे ओर ४० चाळीस सखा 

` १ मण होता है, यह यवनांकी करी हुइ संज्ञा है ॥ ९ ॥ 
दरथकदुसंख्येधेटकेश्च सेरस्तेः पंचभिः स्याद टिका च ताभिः ॥ 


ग्रणोऽएभिस्त्वारमगीरशाहङकतातर संज्ञा निजराज्यपूषु ॥ २॥ 
अन्बयः-अत्र निजराज्यपूषुं आलमगीरशाहकृता संज्ञा । एषा ढयङ्केन्दुसख्यैः 
कै; सरः स्यात्‌ । पञ्चभिः सेरेः धटिका स्यात्‌ । ताभेः अष्टाभिः मणः 

स्यात्‌ ॥ २॥ 
अर्यः-आलमगीरबादशाहके समय राज्यमें प्रचलित तोलमें १९२ एकसी 

धटकका १ एक सेर और « पांच सरकी १ एक घडी; ८ आउ थडी का १ एक मण 

होता था, यह संज्ञा अव भी मध्यदेशमें प्रचालित हं ॥ २ ॥ 3 
शेषाः कालादिपारिभाषा लोकतः प्रसिद्वा ज्ञेयाः ॥ | 
अर्थः-बाकी काल आदिकी परिभाषा लोकस प्रसिद्ध जानना. जेसे-६० साई 

सकंडका ९ मिनट. ६० मिनिटका १ घंटा, २४ चौबीस धटका एक १ दिन रात. (४ 

। पैद्रह दिनरातका १ एक पक्ष. २ पक्षका १ एक महीना. १२ बार्हमहीनांका ए 

` बर्ष. साठ ६० पलकी १ घडी. २॥ ढाई घडीका १ घण्टा, १३ बारह घटेका १ वि 

८ ७ सात दिनका १ एक सप्ताह. इत्यादि ॥ 3? ह) हि 

. इतिपरिभाषा। ` 

'छीलागलळुलछोल्काल्व्यालविलासिने॥ 

` गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥ 
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` शतस्थानी अंकका जोड अथवा घटाव करना॥ 


| ` अयुतवियुतान,च अपि बद ॥ १॥ 


परिकर्माष्टकम्‌ । 


एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः ॥ % ् 
अर्गुदभन्जं खर्वनिखवमहापद्मशंकवस्तस्मात्‌ ॥ २॥ 
जळविश्चांत्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः ॥ 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वे ॥ ३॥ 
अन्वयः-एकदशशातसहस्रायुतलक्षमयुतकोटयः । अबुदभ्‌ । अब्जम्‌ खर्वः 
निखवमदापद्मशेकेवः। तस्मात्‌ जलायिः | तस्मात्‌ अन्त्यम्‌ । तस्मात्‌ मध्यम्‌ | तस्मात्‌ 
पराद्रम्‌। इति संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं पूर्व: क्रमशः दशण्णोत्तराः संज्ञाः 


कृताः॥२॥३॥ 


अर्थः-ए्क, दश, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अईद्‌, अब्ज, खव, 
निखवे, महापद्म, शेकु, जळवि, अंत्य, मध्य,पराद्ध इस प्रकार पूर्वाचार्यीने संख्याके 
व्यवहारके वाल्ति पूर्वपूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दशणुणी संज्ञा कही है। जैस-एकसे दश 
गुणा दश, दशसि दशणुणा शत; शतस दशणगा सहस्र इत्यादि ॥ २॥ ३ ॥ 

अथ संकलितव्यवकलितयोः करणसू वृत्ताम्‌ 

अब जोड और घटाव करनेकी रीति आधे छोकसे कहते हैं- 

सूत्र (९ be > ९ ७ 
(सभम१)कार्यः कमादुत्कमतो5थवांकयोगो यथास्थानकमंतर वा॥ 

अन्यय/-क्रमात्‌ अथवा उत्क्रमतः यथास्थानकम्‌ योगः कार्यः वा अन्तरम्‌ 


_कायम्‌ ॥ 


अर्थः-क्रमकी रीतिसे अथवा उच्क्रमकी रीतिसे यथास्यानमें अर्थात्‌ एकस्थानी 
अङ्कमें; एकस्थानी अङ्कका दशस्थानी अङ्कमें, दशस्यानी अङ्का शतस्थानीअङ्कमें ५.४ 


अन्नोदिशकः-जोडके विषयंभे अथवा घटावके विषयमे उदाहरण- ड 
अंडे बाले ढीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान 
-द्विपचद्वानिशत्रिनवतिशताऽषादशदश ॥ ` | 
शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्चापि वद मे ण? 
यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलगमाेऽसि कुशला॥१॥ 

अन्वय'-अपै वाळे मतिमति लीलावाते ! यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमार्गेकुशला . 

असि तदा मे द्विपैचद्यातरशात्रनवातशताष्टादरादश शतोपेतान,एतान. सहित 
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| (४) लीलावती । 
अथ क्षेपकम- 
पादोनगद्याणकतुल्यरकेद्रिसत्ततुल्येः कथितो55 सेरः ॥ 


मणाभिधाने खयुगेश्र सेरेपीन्यादितोल्येएु तुरुष्कपज्ञा ॥ ३ ॥ 

अन्बयः-पादोनगद्याणकतुल्यटके द्विसप्ततुल्मेः अत्र घारन्यादितस्यषु सर 
कायेत: । खयुगैः सेरेः मणाभिधाने कथितम्‌। एषा तुरुष्कसज्ञा ॥ १॥ १ 

अर्थः-पौनगद्याणक अथोत ३६ छत्तीस रची ( गुञ्जा) का एक १८क होता नि 


रोर ७२ बहत्तर टेकका धान्यादिकी तालम १ सर हाता हं आर ४० चाळीस सरका प्‌ः 
१ मण होता है, यह यवनाकी करी हुईं संज्ञा है ॥ { ॥ कृ 
| रथकदुसंर्येधेटकेश्च सेरस्तेः पंचमिः स्याद्वटिका च ताभिः ॥ | ; 
 _ मणोडशमिस्ताल्मगीरशाहळृताऩ संज्ञा निजराज्यपूर्ष ॥ २॥ | ३ 
02) ७ अन्वय;-अत्र निजराज्यपूर्षु आलमगीरशाहकृता संज्ञा एषा ठ्यङ्केन्दुसख्यै,। य्‌ 
- धरकैः सरः स्यात्‌ ।पञ्चभिः सेरैः धटिका स्यात्‌ । ताभैः अष्टभिः मणः 
स्यात्‌॥ २॥ 


अर्थः-आलमगीरबादशाहके समय राज्यमें प्रचलित तोलमें १९२ एकसौ बानेव्‌ | 
घटकका १ एक सेर और ५ पांच सरकी १ एक धडी; ८ आठ थडी का १ एक मण | 
होता था, यह संज्ञा अब भी मध्यदेशमें प्रचालित है ॥ २ ॥ १ 
शेषाः कालादिपारिभाषा लोकतः प्रसिद्वा ज्ञेयाः ॥ ~ 
अर्थः-वाकी काल आदिकी परिभाषा लोकस प्रसिद्ध जानना. जसे-६० साठ 
सकंडका १ मिनट, ६० मिनिटका १ घंटा. २४ चोबीस घेटका एक १ दिन रात. १५ 
_ पैदृह दिनरातका १ एक पक्ष. २ पक्षका ९ एक महीना. १२ बांस्हमहीनोंका एक 
वर्ष. साठ ६० पलकी १ घड़ी. २॥ ढाई घड़ीका १ घण्टा, १२ बारह घंटेका १ 
` ७ सात दिनका १ एक सप्ताह. इत्यादि ॥ : 
हि इति परिभाषा) "0007 


लीलागललुलहो लकालव्यालपिलापिने ॥ 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तय ॥ १ ॥ 
00 ब्यालविछासने नीलकमळामलकान्तये ग 


कते हुए चंचल सर्पस क्रीडा करनेवाले, 


। 


| - असि तदा मे द्विपचद्वाजिशात्रनंवारतशताष्टादशदश शतोपैतान,एतान्‌ 
. अयुतवियुतान,च आपि बद ॥ १॥ | 


परिकर्माश्कम्‌ । (५) 


एकदशशतसहसरायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः ॥ 
अर्वुद/ब्ज खर्वनिखवमहापद्मशकवस्तस्मात ॥ २॥ 
जलयिश्रांत्यं मध्यं परार्थमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः ॥ 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वे ॥ ३॥ 
अन्वयः--एकदशशतसहस्रायुतलक्षभयुतकोटयः । अवुदभ्‌ । अब्जम्‌ सर्वः 
निखधमहापद्मरोकवः। तस्मात्‌ जलातिः। तस्मात्‌ अन्त्यम्‌ । तस्मात्‌ मध्यम्‌। तस्मात्‌ 
पराद्वम्‌ । इति संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं पैः क्रमशः दशणणोत्तरा; संज्ञाः 


कृताः ॥ २ ॥ रे ॥ 


अर्थ-ण्क, दश, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, ख, 
निखर्व, महापद्म, शकु, जळवि, अंत्य, मध्य,पराद् इस प्रकार पूर्वाचार्यीने संख्याके 
व्यवहारके वास्ति पूर्वपूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दशगुणी संज्ञा कही है। जैस-एकसे दश 
गुणा दश, दशस दशणुणा शत; शतस दशएणा सहस्र इत्यादि ॥ ३ ॥ ३ ॥ 
अथ संकलितव्यवकलितयोः करणसू वृत्ताम्‌ 
अब जोड और घटाव करनेकी रीति आधे शोकसे कहते हैं- । ह 
(सुत्रेम्‌१)कार्यः क्मादुत्कमतो5थवांकयोगो यथास्थानकर्मतर बा। २. 
अन्यय/-क्रमात अथवा उत्क्रमतः यथास्थानकम्‌ योगः कार्यः बा अन्तरम्‌ & 
कायम ॥ 
अर्थः-क्रमकी रीतिसे अथवा उत्क्रमकी रीतिसे यथास्थानमें अर्थात्‌ एकस्थानी 
अड्डमें; एकस्थानी अङ्कंका दशस्थानी अड्डमें, दशस्थानी अङ्कका शतस्थानी अड्डमें; 
` शातस्थानी अंकका जोड अथवा घटाव करना॥ ः 
अत्रोदेशकः-जोडके विषयमें अथवा घटावके विषयमे उदाहरण ड 
. अग्रे बाळे Ra मतिमति बूहि सहितान 
द्विपचद्वातिशत्रिनवतिशताऽशादशदरा ॥ 
शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्वापि वद मे 
यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलगपागेऽसि कुशला 
अन्वयः-अये बाळे मतिमति लीलावाते ! यदि व्यक्त युक्तिव्य युक्तिव्यवकलनमागे 


॥१॥ 


| | 
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(०) लीलावती । 


* अर्थ;-हे सोलहवर्षकी उमरवाली बुद्धिका गर्व रखनेवाली लीलावति ! जो पाटी 
गणितमें जोड और घटावमें चतुर हो तो यह सुझको बताओ कि, २ | 
३२ बत्तीस, १९३ एकसौ तिरानवे, १८ अठारह, १० दस आर १०० सा यह सब॒ 
जोडनेसे कितने होते हे ? और सबको १०००० दशहजारम घदानस ।कतन बाका 
रहते हैं? ॥ १ ॥ 
न्यासः-२। ५ । ३२। १९३ । १८) ३० ॥ १०० 
संयो जनाजातम्‌ ३६० । 
फेलाव-पूर्वोक्त नियमानुसार क्रमकी रीतिसे पहले एक स्थानी सब अंकोकी 
३ । जोडा तव अर्थात्‌ २ दो ओर ५ पांच ७ सात आर रे दा ^ नो आरे 
« ।३ तीन १२ बारह और ८ आठ २० बीस इए. इस बीपमे एकस्थानी 
छ ३२ | अंक ० शन्यको एकस्थान अर्थात्‌ एकस्थानी अंकोके नीचे रक्‍खा फिर 
क ड; दशस्थानी शष २ दोको स्मरण रवखा और दशस्थानी अंकॉंको जोडा 
> ८ | अर्थात्‌ ३ तीन और ९ नौ १२ बारह और १ एक १३ तरह और १एक 
र १०० | १४ चोदह हुए. इनमें पहले दरास्थानी २ दोका जोडा तब १६ सो 
ह. 
ts 


३६० | इ इसमेंसे ६छ को पहले स्थापित किये शून्यके वामभागमें दशस्थानी 


अकोंके नीचे रक्खा तब (६०) हुआ, १६ सोलहमेंसे शेष १ एकको स्मरण रक्खा 
और शतस्थानी अंकोंको गिना अर्थात्‌ एक १ और १ दो २ इण. इसमें पहला १ 
। जोड दिया, तब तीन २ हुए; इनको छके वाम भागमे शतस्थानी अकके नीचे | 
झवा, तव ३६० ऐसा हुआ. अर्थात्‌ ३६० तीनसौ साठ जोड हुआ; इसी प्रकारसे | 
 अन्यत्रभी जोड लेना ; 
अगुना १००००्छोधिते जातम्‌ ९६४० । 
| ९९१० 5 
फैलाव-१०००० पूर्वोक्त नियमाइसार घटाव किया अर्थात्‌ एक स्थानी _ 
३ ६० र) 
______. शृन्यमें एकस्थानी शून्यको घटाया तो शुन्य हीं शेष रहा. उस. 
4 ९६४० को एकस्थानी अङ्कोंके नीचे रक्खा, तदनंतर दशर्थानी अङ्क 
- भीशन्य हे. उसमें दशस्थानी ६ का घठाव नहीं हो सका; इस कारणसे झातस्यानी | 
र से एक शत लेल्या ८० सो यहाँ तो शतस्थानी और सहखस्थानी भी 
इस कारण अयुतस्थानी अङ्कमेसे एक अयुत लिया; उसके दश सहस्र करे 
स्थानमें स्खाद्यि और १ एक सहस्रके दश शत करे जिसमें नो % शत 
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गुणनप्रकार; । (७) 


तो शेष ४ चार रहे उनको पूर्व रवखे हुए ० शून्यके वामभागमें दशस्थानी अङ्कके 
नीचे रक्खा; फिर शतस्थानी नौ ९ में से ३ को घटाया तो शेष ६ रहे उनको 23 शक 
वामभागमें शतस्थानमें रक्खा; फिर शेष करनेको कोइ अंक नहीं रहा; तब ऊ 
अंकोको घटाये इए अंकोंके वामभागमें यथास्थानमें रक्खा अथात्‌ सहख स्थानीको 
सहस्र स्थानमें रक्खा; तब दशहजारंमंसे ३६० तीनसौ साठ घटानेसे ९६४० 
नौ हजार छः सौ चाळीस शेष रहता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना ॥ 
। 'इति संकलितव्यवकलि। ॥ 
अथ गुणने करणसूत्र साडवृत्तद्वयम- 
अब गुणा करनेकी रीति ढाई छोकसे कहते हैं. यह गुणा ५ पाँच प्रकारका होता 
है, १ रूपगुणा, २ स्थानगुणा, ३ विभागगुणा, ४ खण्डयुणा, ५ इष्टगुणा, 
जिससे गुणा किया जाता हे वह गुणक कहाता हे और जिसको गुणा किया जाता 
है वह णुण्य कहाता है. 
(सूत्रम्‌ २ ) गुण्यान्त्यमंकं गुणकेन हन्या- 
दुत्सार्तिनेवसुपान्त्यमादीन॥ ४ ॥ 
अन्वयः-गुण्यान्त्यम्‌ अंक णुणकेन हन्यात्‌। एवम्‌ उत्सारितेन गुणकेन उपान्त्य 
हन्यात्‌। एवम आदीन्‌ हन्यात्‌ ॥ ४॥ | 
FF पते अङ्कको गुणकसे गुणे; फिर उसके समीपके अङ्कको द 
गुणकको उठाकर उससे गुणे. इसी प्रकार उसी युणकसे आदिके जितने ज 
सबको क्रमसे गुणे; यह एणकका जैसा रूप होता ह, उससे ही एणा किया जाता | 
है, इस कारण रूपणुणा कहाबा हैं ॥ ४ ॥ 
अग्रोदेशकः-एजा करनेके विषयमे उदाहरण 
बाले बालकुरंगलोलनयने लीलावति प्रोच्यताम 
पक्ष्येकमिता दिवाकरणुणा अंकाः कति स्युर्यदि ॥ 
ढपस्थानविभागखण्डगुणने कल्पासि कल्याणि ह 
छित्रास्तेन गुणन ते च गुणिता अकाः कति स्युवंद ॥२॥ 
` अन्वयः-हे वारे ! बाळडुरंगळोलनयने ! छीलौँवाति ! कल्याणिनि धि ! यदि के | 
स्थानविभागंखण्डगुणने कर्पास तहिं पञ्चत्र्यकामिता; अंकाः mo ऋति. 
स्युः इति प्रोच्यताम्‌। अथ च ते. गुणिताः जाताः तेन गुणे डिना ८ स्युः 
इतिच वद ॥ २॥ ` के 3 न 
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ह ८) लीलावती । 
क: 2 व त > कळीला । है 
है अः हे बाले ! हरिणशावकनयनि ! हे चाठुयंकी खानि ! शुभे ! लीलावति 
% यदि रूपकी, स्थानकी, विभागकी और खण्डकी रीतिसे एणा करना जानती हो 


_ तो कहो? १३५ एकसौ पंतीसको यदि १२ बारहसे एणा किया तौ कितने होते 
हे यह सब रीतियाँसे कही और वही गुणा किये हुए अंक १२ बारहसे भाग दने 
' कितने होते हैं सो कही ॥ २ ॥ 
न्यासः-गुण्यः १३५ गुणकः १२ 
गुण्यान्त्यमंक गुणकेन इन्यादिति कृते जातश्‌ १६२० 
` कैलाव पूर्वेक्त एुणाकी 'रीतिसे शुण्य १३५ के अन्तके ५ को गुणक १२ 
१३५ | वारहसे गुणा तो ६० साठ हुए. तिसमेंसे साठके शन्यका 
१२ | गुण्यणुणकके नीचे इकाईके स्थानमै रक्खा और शेष छ ६को 
१६२० | स्मरण रक्खा; फिर शुणकसे अन्तके समीपके ३ तीन्‌ 
को गुणा तो १२ बारह तिया ३६ छत्तीस इए; इसमें पहले ६० साठमें छ जोड 
दिये तो ४२ वयालीस हुए; इसमेंसे अन्तका दोका अंक पूर्व शून्यके वामभागभें दहाईके 
स्थानमें रकखा और शेव ० चारको स्मरण रकखा और तीसरे! एकके अंकको गुणकसे 
गुणा किया अर्थात्‌ १२ एकान १२ बारहमें पहले बयालीसमेंकें चारको जोड दिया 
तब सोलह इंए इनको पहले रवखे हुए अङ्कोंके वामभागमें रवखा 
तब १ र एक हजार ६ छ सो बीस २० फल होता है ॥ यंह रीति सर्वत्र. 
॥ र ई 


दि और “अंकानां वामतो गतिः”- 

ओ। अंकोंकी वामभागते गिनती होती हे इस रीतिसे गुण्यमे अंतका अंक १ एक | 

6.) “1.३ - अंतके अंकका गुणा. | होता हे उसकी १२ बारहसे गुणा तो १२३१५ | 
ओ। १५६५ द्वितीयांकका गुणा. | एकहजार दोसो पेंतीस हुए, अर्थात्‌ अंतके | 

१६२० तृतीयांकका गुणा. अंकको गुणक १२ बारहसें गुणा तो १९ | 

यही फल हुआ. | बारह हुए. उनको अंतके ९ अंकके स्थानमें | 
 रक्खांतब पर्वोक्तं फल हुआ, फिर अंतके समीपके ३ तीन द्वितीयांकको एुणकसे | 

| बारह स उनभेंसे छ को गुण्य अंकर तीनके स्थानमें रखा | 

को शतस्थानीं २ के नाचे लिखा और जोड दिया तब १५६५ एक हजार | 

हुआ. फिर तृतीयांक ९ पाँचको गुणक ६२ से गुणा तो बारह पांचे ६०. 

। गुण्य पांचके स्थानमें लिखा और ६छ.को दशस्यानी ६ में 
२ को दशस्यानमें लिखा औरशष १ एकको शतस्था- 
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गुणनप्रकारः । (९) 


५ पांचमें जोड दिया तब ६ छ हुआ; तव १६२० एक हजार छ सौ बीस 
फळ हुआ. 


अथ खण्डगुणा कश्नेकी रीति- र 
(सू० ३ ) शुण्यस्त्वपोऽधो एणखण्डतुल्य- ¢ 
स्तैः खंडकैः संगुणितो युतो वा ॥ 
अन्वयः-वा गुणखंडतुल्यः शुण्यः अथः अधः तेः खंडकेः संगणितः तत; युतः 
फम्‌ भवति ॥ 
अर्थः-अथवा गुणकके जितने खड (टुकड़े) कल्पना करे, उतने ही जगह गुण्य 
को धरकर और नीचे रक्खे हुए गुणकके खंडॉसे गुण्यको अलग २ गुणा करके जोड 
देय तब गुणनफल प्राप्त होता है ॥ | 
न्यासः-अथवा गुणरूपविभागे खंडे कृते ८। ४ 
आभ्यां प्रथक्‌ गुण्ये गुणिते च जाते तदेव १६२० 


RN 


फेलाव-अथवा गुणक १२ चारहके दो खेड ८ आठ और ४ चार किये और 
१३५ १३५ | गुण्य १३५ को दो स्थानेंमें रक्खा और युणकके दोनों 

८ ४ _ | खंडोंको शण्यके नीचे दो जगह अलग २ रक्खा और अलगर | 
१०८० ५४० | गुणा किया अर्थात्‌ गुण्य १३५ एकसा पतीस का गुणक F 


०८० ¬| के खण्ड ८ आठसे गुणा किया तब १०८० एक दजा 
५४० अस्सा हुए; और दूसरे खण्ड चारसे उसी एण्य १३२९ का 
१६२० गुणनफल.| उगा किया तो ९४० पाँचसौ चालीस हुए. दोनें लब्थिका 


जोड दिया तब वही १६२० एक हजार छ सौ बीस फल हुआ; 
` ` अथ विभाग गुणा करनेकी रीति- क 
(सू.४ ) भक्तो शुणः शुद्ध्यति येन तेन ध्या च श्यो 
गुणितः फलं वा ॥ ५ ॥ | हट. 
कक गुणः येन भक्तः सन्‌ शुद्धयति तेन लब्ध्या च गुणितः य॒ण्यः फळ ` द 
भवति ॥ ५ ॥ ; (0104 
अर्थः-अथवा गुणकम किसी अंकका भाग देनेसे यदि निःशेष हो जाय 
जिसका भाग दिया उस भाजकसे और उस लब्धिसे युण्यको एणा १ 
गुणनफल प्राप्त होता है ॥ « ॥ ME से 
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५ 
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ot 


जह 


(१०) लीलावती । | 


न्यासः--अथवा गुणकश्लिमिभक्तो छथ, ४ ए 


भिप्मिभिञ्च गुण्ये शुणिते जात तदेव १६९० 4 
केलाद-अथवा ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार गुणक १२ वारहम॑ २ तीनका 
३) १२ (४ गुणकभागलव्थिः भाग दिया तो ४ चार छान्न हुए और | 

१२ लब्धिगुणन गुणक निःशिष हो गया. इस 4 ४ चारसे । 
१३५ | गुण्य १३५ को गुणा किया तो ५४० पाची 
| चालीस गुणनफल हुआ. फिर गुणकमें जिसका. 
४ किर एणकके भाजकसे| भाग दिया थाउस तीनरेसे गुणा किया तो वही 


५३० | १६२० एक हजार छःसौ बीस फल हुआ. इस | 
गणाकरेनसे फछप्रापि | रीतिमें णुणकमे भाग देकर णुणा किया जाता | 

३ | हे इस कारण विभागणणा कहाताहे ॥«॥ | 
१६२० वही॥ | । 


अथ स्थानणुणा करनेकी रीति- | 

(स्‌०५)ड्विधा मवेद्रपविभाग एवं स्थानेः पृथग्वा गुणित समेतः ॥ 

4 अन्वयः-ता स्थानैः पृथक गुणितः समेतः फलम्‌ भवति । एवं रूपविभाग/ 
द्विया भवेत्‌ ॥ 

अर्थः-अथवा-गुगकके पहले एकस्थानी अङ्कसे फिर दशस्थानी अङ्कसे इसी प्रकार 

जितने गुणकमे अङ्क हो सबसे क्रमसे अलग २ गुणा करके जोड देय तब शुणन 


~ 


फल प्राप्त होता है ॥ 
| न्यासः-अथवा स्थानविभागे खण्डे १। २ आया 
.  एथगगुण्थे गणित यथास्थानयुते च जाते तदेव १६२० ॥ 


फैलाव=अथवा. ऊपर उक्तरीतिके अनुसार स्थान विभाग किया अर्थात्‌ पहले 
१३५ 


१३२९ | गुणकके एक स्थानी २ दो से गुण्य १३७ को गुणा किया तो | 
नज | २०० दोसौ सत्तर हुए. फिर दशस्थानी १ एकसे गुण्य ¦ 1 र 
को गुणा किया तो वही १३५ एकसौ पैतिस हुए. इनी | 
दशस्थानी अङ्कसै गुणा किए हुये अङ्कोंको एक स्थान छोडकर « 
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गुणनप्रकारः । (११) ८ 


इठ्ठकरपना करके गुणा करनेकी रीति- 


(सू ०६)इष्टो नयुक्तेन गुणेन निन्नो 5भी एप्नगुण्यान्वितवजितो वा६। 
अन्वय-वा इष्टोनयुक्तेन गुणेन निम्न: गुण्यः अभीष्ठप्रगुण्यान्वितर्जितः फलू 
भवाति ॥ ६ ॥ 
अर्थः-अथवा गुणकमें कोई अङ्क ऐसा घटाया अथवा जोडा कि, जिससे गुणा 
करनेसे सरलता हो उससे गुण्यको गुणा करके जो अङ्क गुणकम घटाया हो 
उससे गुण्यको गुणा करके घटाये इए गुणकसे गुणा करेनेमें जो लब्ध प्राप्त 
थी उसमें जोड देय और यदि गुणकमें कोई अङ्क मिलाया हो तो उसी अङ्कसे 
गुण्यको गुणा करके जोडे हुए गुणकसे गुणा करी हुई लब्धिमें घटा देय तब शेष 
गुणनफछ होता है ॥ ६॥ हँ 
न्यासः- अथवा इृथूनेन 9० गुणेन द्वाभ्यों च पृथक्‌ शुण्य 
0णिते च जाते तदेव १६२० ॥ 
` केलाव-अथवा गुणकमें ऊपर कही इई रीतिके अनुसार २ घटा दिया, 
१३८ ११०) शेष १० दहसे गुण्यको गुणा किया तव १२९० एक हजार 
१० २ | तीनसौ पचास हुए, फिर पहले घटाये हुए २ दोसे १३५ 
१३८० २७० गुण्यको गुणा किया तो २७० दोसौ सत्तर हुए, फिर दोनों | 
१३द7 जोड.| छब्धियोंको जोडनेसे वही १६२० एक हजार छसौ | 


9° | ज्वीसदृुए॥६॥ : 
१६२० फल, 


अथवाएयुतेन २० गुणेन शुण्ये श॒णितेऽष्ट ८ गुणित- 
गुण्पहीने च जाते तदेव १६२० ॥ 
केलाव-अथवा ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार गुणक १२ बारहम ८ सोः 
इष्ट मानकर जोडे तो २० बीस हुए फिर इस २० शर्करे ज 
ण्णाँ किया तो २७०० दो हजार सातसो 1 कक कानी 
- हुए फिर पहल इष्ट माने हुए ८ आठसे जला 5 ३ 
१३५ को गुणा किया तो बस ८० एक हज ब i 
अस्सी इए इनको २० बींससे एणा किये हुए 
अड्डोमें घटाया तो शेष १६२०. रहा; यही फल 
हुआ। 
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(१२) लीलावती । 


अथ भागहारः \ क! 
( भाग लॅनकी रीति. ) (क) जिसमें भाग दिया जाती हैं वह भाज्य कहा 
जाता है और जिसका भाग दिया जाता है वह भाजक कहाता है ॥ 


| 
। 
| 
भागहारे करणसूत्र काम | 
भाग लेनकी रीतिके विषयमें एक छी? , | 
( सू०७) माज्यादर' शुद्धयति यहुणः स्यादेत्यात्कछ तत्सह | 
ग्‌ \ ~ ७ | 
ही भाज्यात हरः बदएणः शुद्धयात खु भागहारे तत्‌ फलं | 
॥ कु र 
डे अन्तके अङ्कसै लेकर भाजक जितना गुणा ( दफा ) भाज्य | 
दट सकेगा निश्चय करके भाग लेनेम बही फल होगा हु: हु | 
अत्र पर्वोदाहरण गणिताङ्कानां स्वणुणच्छदाना भागः | 
हारार्थ न्यासः-भाज्यः १६२० । भाजकः १२ । | 
/. 
भजनाछन्धो गुण्यः 9२*॥ 
“ 'फैलाब-पहले गुणाके उदाहरणम णणा त भय / स 
किये हण अंकोमे भाग लेनेके वास्ते उसी। -_ १२) रे 1 
उदाहरणमें भागका फेटाव दिखलाते हैं भाज्य १६२० रर. 
एक हजार छ सौ बीस है और भाजक १२ बारह ह त 
ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार अन्तके अङ्क १ एकस ऱ्य 
बारहका भाग लेनेसे कोई अङ्क लब्ध नही हुआ कल लो 
शृन्य ळब्धि इुआ; उसको भाज्यके दहिन भागम लिखा 


फिर १६ सोलहम भाग लिया तब एक लब्धि द | 
और ४ चार शेष रहा. लव्यि एकको ० शून्यके दाहिनी तरफ स्थापित किया और 
चारके ऊपर २ दोका अङ्क आगया तव वगालीस हुआ; उसमें तीन दफा भाजक _ 
का भागलगा तब ४२ वयालीसमें त्रिगुणित भाजक ३६ छत्तीसको घटाया तब 
छ शेष रहा लब्थि तीनको पहली लब्धिके अंकोके दाहिने भागमें स्थापत किया | 

. और शेष ६ पर शून्य ° आगया तव ६० साठ हुए; उसमें ५ दफा भाजकका | 


भाग लगा; तब ६० में पंच गुणित भाजक ६० साठको घटाया तब निशिष 
होया; छात्धि « पाँचको पहली लब्धिके दहिने भागमें स्थापित किया तब संब 
हि १३५ एक्तौ तीस इ 


a 
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। 
| 


| 


_ आगहारः। (१३) 
प्रकरान्त्रम्‌-इसरी रीति- 
(सूत्रं ८) समेन केनाप्यपवत्ये हारभाज्यौ 
भवेद्वा सति सम्भवे तु ॥ ७ ॥ | 
अम्बयः-अथवा सति सम्भेवे हारभाञ्मौ केन आपि समेन अडून अपबर्त्य 


फल ५ भेवत्‌ ॥ ७ ॥ NN] ॥ 1 कै 
Ue हो सके तो भाज्य और भाजक दौनाम किसी सम अंकका भाग 


दकर परिवतैन करलेय; फिर भाज्यकी लब्थिमें भाजककी लब्धिका भाग देनेसे जो | 
र्‌ हाती है बह फल होता है ॥ ७ ॥ ह 
न्धि प्राप्त होती हे वह फ ह्‌ हि है लो ० दिवार. | 
अथवा भाज्यहारो त्रिमिरपर्मातेती " घुष न्‍ 
प > टाने ४ छ 

स्वस्वहारेण हते फळं तदेव १३% ॥ ह 
'फेलाव-अथवा ऊपर कही हुई रीतिकें ३)१६१०९५४० ३) १२ (४ | 
अनुसार भाज्य और भाजक दोनोमे ३ १५ ४ ) जु (१३१५९१२ | | 
१ | शत ७० १ 

तीनका भाग दिया अर्थात्‌ भाज्य १६२० त न है 
में तीनका भाग दिया तो ५४० पचस | १२ ज 
चालीस लब्धि हुआ; और भाजकरर म: सा 
तीनका भाग दिया तो ४ चार लब्धि हुआ; 3 भै 
तदनन्तर भाज्यकी लब्धि ५४० में भाज! व्य य 


ककी लन्थि ४ का भाग दिया तब वही १३५ एकसौ पैंतीस लब्धि हुआ सोई 
फूल हे ॥ 


४ ) १६२० ( ४०५ ४ ) १२ (१३ ) ४०५ (१३८ 
१६ १२ ३5 
००२० ०० १० 

हे र 
०१५, 
2 


` तदनन्तर भाज्यकी लब्धि-४० में भाजककी रूव्धि २ का भाग छिया त 
लब्धि हुआ बही फल है. . यम 


ञ्छ ७ - >. i ¢ 
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(९९) लीलावती । 


अथ बगे करणसू इत्यः 
अव वर्ग करेनकी रीति दो शोकोमें कहते मू 
` (सुत्रे ९) समद्विघातः कृतिरुच्यतें- 
` -सर्मद्विघातः कृतिः उच्यते) ० त. ह| 
- ककोका परस्पर गुणा करनेसे जो फळ हाता हैं वर्ह रा | 
र | न्ताः सोप" 
॥ ०) अथ स्थाण्योऽनत्यतग द्रिगुणान्त्यनिधाः॥स्पस्तोप 
रिष्टाज्च तथा परेदङास्त्यक्तवान्त्यमुत्साबपुनश राशि ॥८॥ 


अन्वयः-अथ अंत्यवर्गः स्थाप्यः तथा पर अङ्को द्विगुणान्त्यनिन्नाः स्वस्वोपरिष्टात्‌ | 
स्थाप्पा; । पुनः अन्य त्यक्त्वा राशिम्‌ उस्पार्य अन्त्यवर्गः स्थाप्यः निःशेषान्तम्‌ 
एवमेव कुयोत्‌ । ऱ्या 
अर्थः-( यदि ज्यादा अङ्क हो तो ) अन्तके अङ्कका वग करके हरी जग | 
झँकोके ऊपर रख देय. और बाकीके अंकोंको ड्विगुणित अन्तके अङ्कस ए क र 
अपने अपने अङ्कके ऊपर रख देय. फिर अन्त्यंक अंकको मेट द आर शेष रा | 
८५ को हटाकर फिर प्रवॉकत रीतिसे अन्त्यवगे इत्यादि काय्य केर. इसी मका न | 


तिस 


9० ० PT २, दनः च ॥1 को एक २ 
अङ्क निइशब हों तबतक प्रवावत शा काय्ये करें तदनन्तर संब अका 


स्थान बढाकर रक्खै और जोड देय तब फल भां होताहे॥८॥ | 
अजोदेशकः-वर्गके विषयमें उदाहरण- > 
सखे नवानां च चतुदेशानां ब्रहि त्रिही नस्य शतमयस्य ॥ | 
वचोत्तरस्याप्यशरुतस्य वग जानासि चेद्रगेविधानमागम्‌॥ २ ॥ | 
अन्वयः-हे सखे ! चेत्‌ वर्गविधानमार्गं जानासि तर्हि नवानाम्‌ । चतुदेशानाम्‌ । | 

| 


जिहीनस्य शतत्रयस्य । पञ्चोत्तर्स्य अयुतस्य वर्गम्‌ अपि बृहि॥ ३॥ = - 
अम्र:-हे मिय ! छीलावति ! यदि करनेकी रीति जानती हो ता” ना) हु 
चौदह, २०७ दोसो सतानवे, १०००५ दशहजार पच इसका अलग अलग वग 
कहो ॥ ३ ॥ ह. | 
न्यासः-९ । १४ । २९७ । १००० एषां "गु 
जाता व्गीः ८३। १९६।। ८८२०९ | १००१०००२९५ | 
5. झेळाव-(क) पूर्वोक्त रीतिके अनुसार ९ नोके “समान अङ्क नौसे ही गु 
किया तब वर्ग हो गया. 
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भांगप्रहार। । (१५) 


| ( ख ) (मूत्र १० ) के अनुसार १४ चौदहका वर्ग किया य ९ 
| अन्तके अंक १ एकका वग करके उसी. अंकके ऊपर रख दिया क 
। अन्तके उसी १ एक अंकको द्विगुणा करके उससे अन्य अंक ४ को ८! 


| गुणा किया तब आठ ८ हुआ; उसको ४ चारके ऊपर रक्खा तब १८| १८ 
। हुआ; उनको एक स्थानमें अलग रक्खा फिर १४ में अन्तके अंक १ १०१ 
| एकको मेट दिया तब ४ चार रह गये फिर उसी रीतिसे ४ चारका वग (९ 


किया तब सोलह १६ हुआ उसको ४ चारके ऊपर रक्खा; फिर ०! र सा हे 
अंक शेष न रहा तच १६ सोलहके पहले रक्खी हुई राशिके नीचे एक ह ह 
स्थान बढाकर रक्खा और जेड दे दिया तव १४ चौदहका वर्ग होगया, 1 हर & 


| (ग) ( सूत्र० ) के अनुसार २९७ का वर्ग किया अर्थात” ४ 
अन्तके अंक २ दोका वर्ग करके उसके ऊपर रक्खा और उसी २१८८०८८ 
। 2 २९७/१९७ 
शेष अङ्कोंको गुणा करके अपने दो २ कें ऊपर गुणन फल रख १ डु 40 > 
| दिया फिर ऊपरके सब अंकोंको जोडकर एकस्थानमें रख | नु 
| दिया और म्रलराशिके अन्तके अंक २ दोको मेट कर शेष नद 
| ९७ सत्तानवेमें फिर पूर्वोक्त क्रिया करी अर्थात्‌ अन्तके अंक * 
| ` नौका वर्ग करके उसीके ऊपर रख दिया फिर उसी अन्‍्तके अंक ५ . त5 
| नौको द्विगुणित कर शेब अंकोंकोगुणा कर दिया और गुणनफल २३६ 
| अपने २ दो अंकके ऊपर रख दिया; फिरके सव अकोंका जोड ४९, 
| कर पहले अलग रक्खे हुए अंकोंको नीचे एक स्थान बढाकर रख ८2225रफल. 
| दिया और मूलराशिके अन्तके अंक ९ नौको सेट दिया और फिर पोक्त क्रिया | 
। करी अर्थात्‌ अन्तके अंक ७ सातका वर्ग करके उर्सके ऊपर रख दिया तब कोई 
| अक शेष नहीं रहा कि जिस्म आगेको क्रिया की जाय इस कारण ७ सातके ऊपर 
| के अंकांको पहले स्थापित किये हुए अंकोके नाचे एक स्थान बढाकर रक्खा और 
संब अंकोंको जोड दिया तब वर्गफळ ८८२०९ होता ह ॥ ला" 
( च )पवोक्त रीतिके अनुसार १०००५ का | सधका जोड, 


व ८ : > | १००१० 
वर्ग १००१०००२५, होता है॥ फेलाव- | क 
१००१० | ०००० ०००. |. ०० | २५. | ००० 
| 
१०००५ | ०००५ | ००५ ०% | & 
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लीलावती । 
(१६) लाल 


वग करनेकी तीसरी रीति. 
यह विधि दो अंकके बशेमें सरळ पडती है ॥ | 
(सू० १३) खण्डट्रयस्याभिहतिद्रिनिभी | 


तत्खण्डवरगेक्यथुता कति) ` 
अन्बयः-वा खण्डद्वयस्याभिहेतिः द्विनिधी तत्खंडवर्गेक्ययुता कृतिः स्यात्‌॥ 


अः-अथवा जिस अंकका वर्ग करना हो उसके दो खंड करके उनको परस्पर | 
गुणा करके द्विगुणा करे फिर उन दोनो सण्डोंका अलग २ वर्ग करके पहले दवि | 
= चरे | 
णित अंकमे जोड देनेसे वगफल प्राप्त होता है॥ “कर हह ह 
उदाहरण ग परस्पर | द्वि | दोनोका | जोड | 
तिरे गुणा | णा| वर्ग | | 

(को उपरोक्त रीतिके अनुसा] ९ | ५४ | ५ |२० 


४ 1४0 ' 


ह 


९ के पाँच, चार«।४ ऐसे दोखंड किये. 


वगफळ ८१ 
फिर पाँच «और चार ४को परस्पर गुणा किया तव बीस २० हुए. उनको द्विगुणा | 


31 


१ त र | 
किया ता ४० चालीस हुए. फिर दोनों खंडोका अछग २ वग किया, अथात्‌ “का. 


बर्ग किया तव २५ पचास हुए और का वर्ग किया तथ १६ सोलह डु | 
इनको ४० चालीसमें जोड दिया तव ८१ हुए. यही  नोका वग फल हे 
( ख़) अथवा १४ चौदहके ६। ८ छ और आठ दो खंड किये. 


तदनन्तर ६ ओर ८ दोनों खेडोंकी परस्पर गुणा किया तब५४८ अडतालीस हुए, | 
उनको द्विुणा किया तब ९६ छियानवे हुए फिर दोनों खंडोका अलग अलग ब | 
किया अर्थात्‌ ६ का वग किया तो ३६ छत्तीस हुए और ८ आठका वग किबी 
तो ६० चौंसठ इण इन दोनों वर्ग-फलॉको ९६ में जोड दिया तव १९६ एकस | 
छियानवे हुए यही बर्गफल हुआ । | | 


, दोखेड. | परस्परगुणा. | द्विगुणा | दोनों खंडका वर्ग जोड 
मूलराशि, | दे गुण 5 


9८ क्ट 

१४ ६।८ Eb > क ८ 3६ 
टु | ३६ ६8 | [ 
62 | वर्गफल'ररद . 
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वर्गकरणप्रकारः । (३७). 


अथवा खण्डे ४ । १० तथापि सेव कृतिः । 
अथवा १४ चाँद्ह मूल राशिके ४ । १० चार और दश दो खंड करने पर भी 
पूवोक्त रीतिके अनुसार १९६ एकसौ छियानवे ही वगफल होता हे ॥ 


| | परस्परणुणा | द्विगुणा | दोन खंडोंका वर्ग | जोड. 
मूलराशिः | दो खंड. | ४ ४० |. ४ १० | 4९ 
१४ | | ६० “२ |.) ' |. `` 

| | ५० go [Ret Re | 

| | | वगफल. | १९६ 


वर्ग करनेका चौथा मकार. क 
इशेनयुग्राशिवधः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गेण समन्डितो वा॥ ९॥ 
अन्वयः- वा इश्टोनयुप्राशिवधः इष्टस्य वर्गेण समन्वितः कृतिः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-अथवा मूल राशिमे कोई अंक इष्ट मानकर एक जगह घटा देय और एक 
जगह जोड देय फिर उन दोनों राशियोंको परस्पर गुणा करे और जो इष्ट कल्पना 
किया है; उसका वर्ग करके दोनों राशियोंका गुणा करतेसे जो राशि प्राप्त हुई है 
उसमें जोड देय तब वगफल प्राप्त होता हे ॥ 
अथवा राशिः २९७ अयं त्रिभिूनः पथग्युतश्च 
२९४।३०० अनयोर्घातः८८२००त्िवगैS युतो 


जातो वर्गः स एव ८८२०९ एवं सर्वत्र ॥ |» 
फेलाव-अथवा उपरोक्त शीतिके अनुसार राशि २५७ दोसौ सतानवेमें कल्पित 
इष्ट ३ तीन घटाया मलशही. कल्पित इष्ट इष्टहीन राशि. इष्ट्युक्त राशि. 


नची २९७ ३ २९४ ३०० 
तब २९४ दोसो चो. दोनों राशिकापरस्परणुणा इष्टका वर्ग. सब जोड, 
रानवे रहे और जब २० 2 40 

00 , >. द 
राशिमें इष्ट ३ तीन पप” रा” फल ८८२०९ 
को जोडा ' तब न 


३०० तीनसौ हुए 5 | 
इनको परस्पर शुणा| ८८२०० तो Fs 
किया तब ८८२०० अठ्ठासी हजार दोसौ दर फिर दृष्ट ३ तीनका वर्ग तो. 

९ नौ हुए, इनको पहली गुणा करी इइ राशिमें मिला दिया तब ८८२०५ ' 

बही पूर्वोक्त हुआ ॥ इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ . | 


६: टश, 
२ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, 
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(१८) लीलावती । 


बगमूले करणसूत वृत्तम्‌ 

वर्गमूल करनेका सूत्र शोक १  . | 
(सू०१९) त्यक्‍त्वान्त्याद्रिषमात्कात यन्य सुमे तड़ते | 

त्यक्त्वा लब्धकृति तदायविषमाहछव्धं द्विनिन्न न्यसेत्‌ ॥ 

पत्त्या पक्तिहते समेडन्त्यविषमात्त्यकत्वातवग फम्‌ 
पंत्तयां तडिगुणं न्यसेदिति मुटु: पंक्तरलं स्यात्पद्स्‌ ॥ ३० ॥ 
अत्वयः-गणकः अन्त्यात्‌ विषमात्‌ कृति त्यक्ता मूलं द्विगणयेत्‌ समे तडुते 
सति तदाद्यविषमात्‌ लब्धकृति त्यक्ता लब्धं द्विनिघम्‌ पक्त्याँ न्यसेत्‌ । समे पाके 
इते सति अत्त्यविषमात आप्तवर्ग व्मक्ता तत्‌ फळं द्विएुणम्‌ पंवत्या म्यतत्‌ । इति | 
मुहुः कुय्योत्‌ तदा पत्तेः दरुम् पदे स्यात ॥ १० ॥ की 
अर्थः-गणक वर्गराशिम अन्त्यके विषम अंकमें किसी अंकका वग घटाव फिर | 
जिस अंकका वर्ग घटाया है; उसको द्विगुणा करके एक स्थानर्म रखदेय उसकी | 

पाक्ति कहते हैं. फिर उस द्विगुणित मूलका विषमके थोरेके सम अंकम भाग देय 

ऐ जो लब्धि म्रिले उसका वर्ग उसी समके समीपके विषममें घटा देय जिस अंकका | 
बर्ग घटाया हो उसको द्विगुणा करके पंक्तिमें एक स्थान बढाकर रख देय. फिर उसी | 
पंक्तिका विषमके समीपके सम अंकमें भाग देय जो लब्धि होय उसका वग सभी | 
पके विषम अंकमें घटा देय,मूलको द्विगुणा करके पंक्तिमें एक स्थान बढाकर रक्खे | 
इस प्रकार जब तंक अंक निःश हों तवतक क्रिया करे. फिर पंक्तिक सव अंकोंकों | 
जोडकर दो २ का भाग देय अर्थात्‌ आधा करलेय तो वर्गफल प्राप्त होता है ॥ १०॥ | 
अत्रो देशकः-तर्गमूलकें विषयमें उदाहरण । | 


20 | 
मूल चतुणां च तथा नवानां पूर्व कतानाच सखे कृतीनाम्‌ ॥ | 
पृथक्पृथग्वर्गपदानि विद्वि बुद्धाविवृद्धियदि तेऽ जाता ॥ ४॥ 

अन्वयः-है सखे! यदि अत्र ते इटः विवृद्धिः जाता तर्हि चतुर्णा नवानाश्च मूलम; | 

तथा पूर्व कृतानां कृतीनां च वर्गपदानि पृथक पथक्‌ विद्धि ४॥ | 

1 अर्थ हे प्रिये लीलावति ! जो वर्गमूळ करनेमें तुम्हारी बुद्धि बढी हुई हेती | 

i ४ और ९ नौका वर्गमूल तथा पहले किये हुए वर्गोका भी वर्गमूल अलग अग | 
a कहो ॥ | 

फेलाव-अंकाकी गिनती ऊपरकी तरफसे होती है और उधरसे ही आदि छ ८ 

` उती है. पहला, तीसरा, पाँचौँ इत्यादि अंक विषम कहातेहें और दूसरा चौथा « 

छठा और आठवा इत्यादि अंक सम कहाते हैं: घर्गमूल निकाले तो स्मरणे 
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वर्गकरणप्रकारः । (१९) 


। (--.0 ऐसा चिह्न देना चाहिये. वगमल निकालनेमें राशिमें जितने अंक 
। होते हैं उतनेही अंक म्रलमें नियत करके आते हैं ॥ ह 


न्यासः-४॥९७ । ८१॥१९६ | ८८२०९ | १००१०००२९ 


लब्धानि क्रमेण मूलानि २। २। ९३४ २९७१५१०००६ ॥ 
| (क) उपरोक्त रीतके अनुसार ९ का वर्गमूल २ दो होता है. क्योंकि दोका ही 
| | वर्ग घटता हँ. फिर अंक निःशेष दाना ह ॥ ५ 
|. | ( ख ) उसी रोतके अनुसार १ नोका वर्गमूळ ३ तीन होता है क्योंकि त॑ 
| काही ७ घटनेपर राशि निःशेष हो जाती है ॥ र वीत 
ग) तथा ८ इक्यासीका वर्गप्नल निकालना है ॥ यहाँ अनय विषम इक्यासी 
ही है.उसमें नौका वग घटानेसे राशि निःशेष हो जाती है इस कारण मल ९ 


| £ न्स 


| नौहीहोताहे॥ 


कारण विषम अंकोके ऊपर ( ! ) ऐसा चिह देना चाहिये और सम अंकके ऊपर २. 4 
7 


र) 
pss 


(|. (घ) तथा ¦ ८५, यहाँ पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अन्तके विषम 
गै | अंक ८ आठमें दोका २ वर्ग घटाया, अथात्‌ चार ४ घटाया. तब ४ चार शेष 
1 | ह. उनक स्पर सम टॉक ८ आठ आया इसकारण ५८. अडतालीस सम हुआ: 
ह | और जिन दो २ का वर्ग विषम अंकमें घटाया था उस मूल दो २ को द्विगुणा 
षी | करके एक स्थानमें अलग रख दिया उसीका नाम पंक्ति है फिर उस पंक्ति 
फ | वर्गराशी ९ पंक्ति रक्खे हुए ४ चारका सम अङ्ग 
से | या १ न शं में भाग दिया तब नो | 
की | क्ल ८ लब्धि हुए यद्यपि ज्यादा लब्धि. ` | 
EE ४.) ४८ (२ «६८ 15 2 र : 
अ क ६ र क सकती हैः परख आगे वर्ग | 
न ~=. उद. घटाना हे इस कारण ९ वारही | 
१२२ ५९४ £ । । 
क्र भाग... भागलिया तब ४८ मे छत्तीस | 
सि सनम ` बाकी Fe 
५८) ४१० (० २) ५९७ (२९७/९९ रोप 0 0 0 
४०६ ४ फल रहे उसपर विषम अङ्क २ दो. 
——— 22: | i एकसी ब 
७९.३ १९ उतारा तो .१२२ ए ब हत 
४९, १८ - हुए. इसमें समाकमे भाग देने | 
त्य 0. न्ड लब्धि मिले हुए नौका वर्ग घटाया | 


१४ तब १२२ में ८१ इक्यासी 


rr 1 = जर सतला छ 5503 2 विगुणा 2 : 2 
घटनेस बे इकतालीस शप रहे और जिसका वर्ग घटाया उस ९ को द्वियिणाकरकै 
१८ को पेक्तिमें एकस्थान बढाकर रक्खा जोडनेसे पाक्ते ९८ अद्वावन हुई. कट 
शेर ४१ के ऊपर समअङ्क शून्य आया तब ४१० चारसो दश सम अंक ह 
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(२०) ठोलावती । | 
| 


पोक्त ५८ अद्वावनका भाग देनेसे ४ चार शेष रहे. उसके ऊपर (वर्म अड्डष्नौकी | 
उतारा तब ४५ उनेचास हुए इसमें सम अङ्कमे भाग देनेसे लब्धि हुए ७ सातका | 
वश घटाया तब निःशेष होगया. जिसका वर्ग घटाया, उस सातका छग १४ | 
करके पॉकिभे एक स्थान बढ़ाकर खखा, तब जोड दनेसे ५९४ पाँचसौ चौरानवे | 
हण. इसका आधा किया तव १९० दोसौ संत्तानवे हुए. यही वगमूळ अभ्रात्‌ | 
उत्तर हुआ ॥ | 
rch | 

( ङ) तया पूवोक्त रीतिके अनुसार १००१०००२५ का मूल १०००५ | 

दश हजार पॉच होता दें. अथात अन्तके विषम अंक १ एकमे १एकका वर घटाया 
तब शेष अङ्क कोई विश्म अङ्मे नहीं रहा. आर जिसका वग घदाया है उस १ 


को द्विगुण करके वगराशि मूल पंक्ति | 
पक्तिभ खखा . फिर ।-।-।7।। क | 
अग्तके विषमे, _१००१०००२ १ २ | 
) समीपका सम अँक०, २)०(० ० | 
शुन्यं पंक्ति. र २ २० | 
का भाग दिया त ०० ५20. | 
0 जन्य लब्धि हुआ ०० २०० 
आर शुन्य हा शै१२०)००१(० ० 
रहा. फिर विषम, ०० २००० 
अंक ०° 'हुन्यका. ००१० १० 
- उतारा उसमें सम _०००० २००१० 
 अड्डमें भागको लब्धि२००)००१००( ० २) २००१० ( १०००५ फल 
| शत्यका वग घटा ००९०० २ 
क्स दिया. तव शुन्य ५ ००१०००! क 
क्य क्षे र्हा ०००००० 5 
जिम अङ्कका वर्गर०००)००१०००२(५ ००० 
य को हि ७२ ०००० 
(क रच्य | bo "०००१० 
४ पंक्तिमें ०००१० 
न्हे | ००००० 


Tg “९ + अधिक कू Ne TN ह 


वर्गगूलकरणप्रकारः । (२१) 


एक स्थान बढाकर रक्खा, इसी मकार क्रिया करते २जब राशि निइशे हो गया तव 
पिका मोड २००१० बीश हजार दश हुआ, उसका आधा करा तो वही १०२०२५ 
दश हजार पांच वर्गमूल हुआ॥ ॒ 
घने करणसूज वृत्तत्रयम्‌- 
घन करनेके सूत्र तीन छॉक 
समत्रिधातश् घनः प्रदिएः- 
अन्वयः-समत्रिधातः घनः प्रदिष्टः ॥ 
अर्थः-सभ तीन अङ्केके गुणा करनेसे जो राशि प्राप्त होती हे वह घन कहाता है, 
स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवगः ॥ 
आदित्रिनिचस्तत आदिवगेरुयन्त्याहतोऽशरीदि- 
घनश्च सर्वे ॥ १३ ॥ स्थानांतरत्वन युता घनः 
स्यात्प्रकरप्व तत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम्‌॥ एव 
र र 
ुदुरवरगयनप्रसिद्धावाद्यङ्कतो वा विधिरेष काय्यः ॥ 1२॥ 
अन्वयः-अन्त्यस्य घनः स्याप्यः । ततः आदित्रिनित्र, अन्त्यवर्गः स्थाप्पः । 
ततः ञ्यन्स्पाहतः आदिवर्ग; स्थाप्यः । अय आदिघनश्च स्थाप्यः । सर्वे स्वोनाम्तः 
रत्वेन युताः घनः स्यात्‌। ( अवशिष्टष्वङ्केघु ) ततः तत्खण्डयुगस अन्त्य प्रकरप्य 
एप विविः सुहुः कार्य्यः । वा वगेघनप्रसिद्धौ एषः विधिः आद्यकतः कास्य ॥ ।, 
अर्थ;-अन्तके अंकका घन करके एक स्थानमें रक्खे फिर अन्तके अंकका वर्ग 


करके आदि अंकसे गुणाकर ३ तीनसे गुणा करके पहले अंकोंके नीये! एक स्थान 


बढाकर रक्ते. फिर आदिके अंकका वर्ग कर उसको तीनसे गुणा कर अन्तके अंकसे 
गुणा करके उसी पंक्तिसें एक स्थान बढ़ाकर लिखे फिर आदिके अंकका घन 
करके उसी पंक्तिम एक स्थान बढाकर लिखे फिर सबकी जोडनेसे दी अंकका वर्ग, 
निकल आता है. यदि अधिक अंक होय तो जिन दो अंकोंका पहले घन लिया हे 


उन्ही दोनों अंकोको अन्त्य अंक मानकर आगेका एक अंक लेकर दो खण्ड कलपना | 
करके पूर्वोक्त रीतिके अनुसार क्रिया करे. इस प्रकार 0७५2 -: अंक रहे तहाँतक | 


इस विधिको बारम्बार करे. जब राशि निःशिष होजाय तंव. पाँचको जोड लेयः 
घन होगा. अथवा चर्म तथावनआदिकी तरफसे करे. तब भी फर माघ हा. 
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१२) छीलावती । 


अनोहेशकः- 

घन करनेके विषयमें उदाहरण. 
नवघने जिघनस्य घनं तथा कथय पञ्चधनस्य 
घन मे ॥ घनपदञ्च ततोऽपि घनात्सखे यदि 
घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥ ५ ॥ 
 अन्वयः-हे सखे ! यदि घने भवतः मतिः घना अस्ति तदा नवघनम्‌ । त्रिघनस्य 
 धनम। तथा पश्चघनस्य घनच । ततः घनपदं च मे कथय ॥ ५ ॥ 
 अथःहे मित्र! यदि तुम्हारी बुद्धिधन करनेमें सघन है तो ९ नौका घन तथा 
- तीनके विक २७ का घन और पाँचके धनका १२५ घन तथा इनही घन करी हई 
हः रा घनमूळ भी कहो ॥ ५ ॥ 
॥ न्यासः-९। २७। १२५ | * 
 जाताःक्रमेण घनाः ७२९ । १९६८३ । १९५३१२५ | 
) २ डाव-पूर्वाकत रीतके अनुसार * को ९ नोसे दोवार गुणा किया तो फल | 

दै उनतीस हुआ ॥ प 
( ख॒ )अब सत्ताईस २७का वर्गे करना हे. यहाँ दूसरी रीर्तके अनुसार | 
तके अंकका घन किया तो ८ आठ हुआ. उसको एक स्थानमें रख दिया 
अन्तके अंक २ का वर्ग किया तो ४ हुए. उसको आदिकेअंक ७सातसे 


i [2 2 


अः 


खुणा किया ता २८ अडाईस इए-उनको तीन से गुणा किया तो ८४ चौरासी हुए. | 


घन पंक्ति 


< | ८ 
exc 
२९४ 
किया ® र | ३४३ ड 
£ हुए. हट सकट द्‌ १२६८३ जोड. ज्या ८ 
स्थान बडाकर छिर | वगरेसे और अन्तके यही २७का घन हु. ज 


अंक २ से गुणा किया हुआ 
Fe २९४ च|. 


घनकरणप्रकार+ । (१३) 


दताठित हुआ उसको भी पंक्तिमे एक्‌ स्थान घटाकर रक्घा फिर जोड देनेसे जो 


राशि हुआ वही ४७ सत्ताइसका घन ह ॥ 


( ग ) इसी प्रकार १२५ एकसौ पचीसका घन करना हे यहाँ आदिके दो 


अकेके। अन्तका और आदिका माना तव अन्तका अंक जो १ एक हे उसका वर्ग 
किया तव १ एकही दुआ. उसको एक स्थानमें लिखा फिर अन्तके अंकर एकका 
वर्ग किया तब एक १ हा रहा. उसको आदिके अंक दो २ से गुणा 
किया तब दो २ हुए, उनको तीनस उणा किया तब छ हए. उनको पंक्तिमें 
एक स्थान वढाकर लिखा. फिर आदिके अंक २ दोका वग किया तब ४ चार 
हए, उसको तीन ३ स गुणा किया, _ 


मलरशि अन्तकाघन १२५। अन्तका घन, 
१९५ १ १७२८ 
अन्तका वग आदि और ३ से गुणा | अन्तका वर्गे आदि और तीन ३ सें 
किया हुआ ६ गुणा किया हुआ २६० 
आदिके अंकका वग अन्त और ३ स | आदिका बगे अन्त और ३ से गुणा” 
गुणा किया हुआ १९ किया हुआ ७०० 
आदिके अंकका घन ८ आदिका घन १२५ 
पक्ति पक्ति 
१ १७२८ , 
६ २१६० 
१२ ०० 
FO | {RN 
१७२८ | १९५३१२५ जोड. 


RR rl क 
तव १२बारह हुआ. उसको पक्तिम एक स्थान बढाकर लिखा फिर आदिके अंक 
दो २ का घन किया तो आठ हुए इनका भी पक्तिमें एक स्थान बढाकरलिखा और 


जोड दिया तो १२ बारहका घन निकला,अब एक ९ अंक बाकी रह गया इसकारण | 


अन्त अंक १२ को माना और आदि अंक पाँच ५ को माना. पूर्वोक्त रीतिकें 
अनुसार अन्त्य अंक १२ बारहका निकाल ही चुके. फिर बारहका 

तब १४४ एकसौ चौवालीस हुआ. उसको तीन ३ से एणा किया तब४ ३२ 
बत्तीस हआ. उसको आदि अक पांच « से गुणा किया तवर ५६ ०दो हजार एकसौ 
साठ हुआ इनको पक्तिमें एक स्यान बढाकर लिखा, फिर आदिके अंक पांच * का | 
वर्ग किया तब २५ पचीस हुआ, उसको तीनसे एणा किना तो ७५ पचहत्तर हुआ ड 
उसको अन्तके अक १२ बारहसे एणा किया तो ९०० ना सौ हुए. इनको एक 
स्थान वटाका पाकिमं लिखा, फिर आदिके अंक ५ पांच का घन किया 


Ss 


>> ~ 
“eT ता 
a 


Fe (२५) लीलावती । 
एकसो पचीस हुआ. इसको SE एकस्थान बढाकर लिखा फिर जोडनेसे | 
| « का घन है। 
नक ह वळ तरफ घनःकरनेमे भी वही फल प्राप्त होता है परन्तु 
उलटी तरफसे किया जाता हे इसकारण एक एक स्थान १२९ 
पीछे हटाकर सब अंक जोड जात हैं और जहाँ जो काय की त 
| आदिके अंक लिखा है वह अन्तके अंकसे लिया जाताहे ' मे 
और जो काय्यं अन्तके अंकसे लिखा है वह आदिसे छिया ७१२ ४ 
पं जाता है॥ छु ०६ के १ 
हल जाड, १ ९" ; 
र | परदे त 
र । १९५३१२५ 
र घन करनेकी तीसरी रीति । 
के खण्डाभ्यां वा इतो राशित्रिधः खण्डघनेक्ययुक ॥ | १ 
 _ अन्द्यः-वा खण्डाभ्यां हतः राशि; त्रिघ्नः खण्डघनेक्ययुक्क राशिः घनः स्यात्‌॥ः ^| गु 
श :-अथवा जिस राशिका घन करना हो उसके दो खण्ड करे, उनसे राशिक्कौ | ३ 
गुणा करके तीन ३ से गुणा करे फिर दोनों खण्डोंका अलग २ घन करके पहली 
राशिमें जोडनेसे जो राशि होती हैं वह घन कहाता है ॥ 
4 राशिः ९ अस्य खण्ड ४। ५ आभ्यां राशिहतः १८० निनिध 
' ०८४० खण्डघनेक्येन १८९ युतो जातो घनः ७२९॥ र 
| प . फेलावनउपरोक्त: नियमानुसार राशि ९ राशि दो खण्ड... 
' नोके४। ५ चारूऔर पांच दोखण्ड किये ४1५ 
फिर प्रथम पहले खण्ड चार ४ स राशि ९ नंको कु ४ ९ पहले खण्डसे 
गुणा कियातो ३६ छत्तीस हुआ. उसको द्वितीय ४ जा, 
ओ- खण्ड पांच ९स गुणा किया तव १८० एकसौ 1 १६ ३६ राशिका गुणा | ६ 
ओ- अस्सी हुआ. इसको तीन ३ सेगुणा किया तव| 2] ५ ह >. 
ओ। ४० पांचसौ चालीस हुआ. फिर दोनों खण्डोंका ९४ _१८०दूसरे ख० रा० 9 


अलग २ घन किया अर्थात्‌ चारका ४ का घन; ९ ३ तीनसे गुणा 
हया तव ६४ चौसठ हुआ और पांचका घन! ॐ, -५ ९४० 
न्‌ १२५ एकसौ पचीस हुआ इनको (6 २५ ५४० 


ही ७ द्ध 

हं री १२५ १२५. 
नक ee जार 
में जोडा तव घनफठ होतो है ॥ 


घनकरणप्रकार! । (१५) 


अथवा राशिः २७ अस्य खण्डे २० । ७ आभ्यां हतखिघश्व 
>) र 
१३३४० खण्डथनेक्येन ८३४३ युतो जातो घनः १९६८३ 
~ 0 सं क रीस 
फेलाव- उपरोक्त नियमानुसार राशि २७ सत्ताइसके ९० । बं और ७ सात 
दो खण्ड किये फिर प्रथम पहले खण्ड २० बीससे राशि २७ को गुणा किया तब 
५४० पाँचसौँ चालीस हुए फिर दूसरे खण्ड ७ सातस गुणा किया तय २७८० 
तीन हजार सातसौ अस्सी हुए, उनकी तीन प दा स 
~ ११३७० EE Dd, to 
३ से गुणा किया तब ११३४० ग्यारह हजार 5 कली 
तीनसौ चाळीस हुए फिर पहले खण्ड २०५७ २.८ २० राशिकायुणा 
बीसका घन किया तब८००० आठ हजार हुआ 2 पा बढ इसे 
ओर दूसरे खण्डका घन३४३ तीनस। 'तताळास नी र Rss 
हुआ. इन दोनों खण्डोके धनको पहली तीनसे गा उप 


A 2००० ३७८० 
गुणा करी हुई राशि में जोडा तव धन फल ७ ३ तीनसे गणा. 
होता है. | ७१९३ 


७ ११३४० | 
Fn Wer 2 
5 ४९ ११३४० डी 
` CPE 4 

३४ ३ ३४३. 

| १९६८३ जाइ : 


घन करेनकी और रीति. | 

वगमूलघनः स्वप्नो वगराशेधंनो भवत्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-स्वप्नोः वगमूलघनः वर्गराशेः घनः भेवेत्‌॥ १३॥  . 

ह घन अपनेसे अर्थात्‌ जितने अङ्क हों उतनेहीसे गुणा किया हुआ 

दगराशिका घन हो जाता हे ॥ 31 च 
राशिः 9 अस्य मूलं २ घनः ८ अयं सवघो जातश्वतुर्णा घगः ६७ 
फेलाव-उपरोक्त रीतिके अनुसार वर्गराशि ४ चार है इसका मूले २ दो हुआ 
इसका घन ८ आठ हुआ उसको अपने समान अङ्क ८ आठहीसे गुणा किया तब... ऋ 


+ > ४ 
Nl १ 
De SESS YN tr sO 


६४ चोंसठ हुआ यही फल है ॥ सय 2 # जु 
` वा राशिः ९ अस्य सूलम्‌ ३ घनः २७अस्यवर्गो | 
नवानां घनः ७२९ यो वर्गचनः सं एवं वगमूलघन- | 


वगेः ॥ बीजगणितेऽस्योपयोगः । इति घनः 


3 र वी. 
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Boi 


लि, 
॥ 


(२६) लीहावती ! 


Cosy 


खा केळाव-तथा वर्गराशि नौ है इसका मूल तीन हुआ उसका घन किया | 
सु २७ सत्ताईस हआ इसको स्वसमान अक सत्ताईससे ही गुणा किया तब ३३| अ 
र ,सातसो उनतीस हुआ यही नो * का घन है ॥ जो वगंका वन होता हे वही) ज 


वगेमलका घनवर्ग होता है इससे बीज गणितम बहुत साहाय्य होता हे ॥ इति घन 
अथ घनमूले करणसू वृत्तद्रयम- | द 

घनमल करनेकं विषयम्‌ २ दो शीक 
आ घनस्थानमथाघने हे पुनस्तथान्त्यादनतो विशोष्य ॥ 
घनं प्रथवस्थं पदमस्य कृत्या न्रिष्न्या तदाऽ 
विभजेत्फलं तु ॥ १४ ॥ पट्ट्या न्यसेत्तत्कृति- 
मन्त्यनिन्नी त्रिघीँ त्यजत्तत्रथमात्फलस्य ॥ घन 
तदाद्याइनमूलमेव पंक्तिभवेदेवमतः पुनश्च ॥ १% ॥ 
अन्वयः-आदं घनस्थानं स्यात्‌ । अथ द्वे अघने स्याताम्‌ । पुनः तथा अन्त्य 
यनतः घने विशोधय पदे प्रथकस्थं कार्यम्‌ । अस्य कृत्या त्रिष््या तदाद्यं विभनेत्‌। 
फूलं तु पंक्त्यां न्यसेत । तप्क्रोतेम्‌ अन्त्यानेध्ना त्रिध तस 
मात्‌ त्यजेत्‌ तदाद्यात्‌ फटस्य घनं त्यजेत्‌। एवम्‌ पाक्तिः भवेत्‌ । एवम्‌ अतः पुन 
कार्यम्‌ ॥ १४ ॥ १५॥ | 
अथ:-जिस राशिका वनमूल निकाला जाता है उसमें पहला घनस्थान हाता ग 
उसका यह निह । है फिरदो अवन स्थान होते हैं उनका यह००चिह हे फिर फ 
घन होता है फिर दो अघन होते हैं इसी प्रकार जहांतक अ हाँ घन अघनजी 
ळय फिर अन्तके घनसे किसी कश्पित अंकके घनको घटा कर जिस अंकका १ 
वराया हो उसको एक स्थानमें अलग लिख.फिर जिसका घन घटाया है उस अंकी 
वर्ग करके फिर३तीनसे गुणाकर घनसे आदिके अघनमें भाग देय जितने बार घटे | 
भागकी लब्धिको पक्तिमे एक स्थान बढाकर लिखे. फिर लब्धिका वग कर 1 
अन्तके अंकसे गुणा कर त्रिएुणा करके द्वितीय अघनभें घटा देय. फिर लब्धिका ' 


PE, 17 020 NN 


ऱ्या 
3b 


-अ/ HT 


टम, 


A सख ८०४ 


| पूरवोद्देशके उक्तघनानां मूलार्थ न्यासः-७२९ । १९६८३ 
६२)२५॥ क्रमेण लब्धानि मूलानि ९ । २७ । 1.) 


| घनप्रलकरणप्रकारः । (२७) 


|... 'फैलाव-उपरोक्त नियमानुसार धनराशि ७२९) सातसौ उनतीस पर घन और 
| अधनका चिह्न दिया फिर अन्तके घनसै ९ नोका घन घटानेसे राशि निःशेष हो 
॥। जाता है. इस कारण इस घनराशिका मूल ९ नो ही होता हे॥ 

| 
तथा घनराशि १५६८३ उन्नीस हजार छ सो तिरासीपर घन और अघनका चिह 


| दिया. फिर अन्तके घन ९ नोमें २ का धन ८ आठ _राशि, 
| | RE. ११३८३ | 1 
घटाया तव ११६८ १ग्यारह हजार छसी तिरासी रहा ८ १ 


७... ७. ¢ ७ त 
फिर मल २ दोको अलग लिखा. यही पंक्ति हुई फिर न ] 


| पैक्ति२ दोको वर्ग कर तीन ३ से गुणा किया तब ४ ) ३ 

| बारह हुआ. इनका घनके आदिके अवनमें भाग लिया क = 

| तब ८४ चौरासी घटाया और सात ७ लब्धि भिला, ३२८३ 

। उसको पंत्तिमें लिखा. फिर ३२८३ तीन हजार दोसौ. ९५४ 
य| तिरासी शेष रहा. तब उसी लब्धि ७ सातका वग ३,३ 
त्‌॥ किया तब ४५ उनंचास हुआ. उसको पंक्तिके अम्तकें ३४३ रु 
पथ) अंक दो २ से गुणा किया तब ९८ अठानवे हुआ. उन ०७ च्य 
न को ३ तीनसै गुणा किया तब २९४ दोसौ चौरानवा पोक्त | न 

| हुए. इनको अधनके समीपके द्वितीय अघनमें घटाया २ म 
३ | तब ३४३ तीनसो तेतालीस शेष रहा. इसमें लब्धि ०७ 2 
पर| सात ७ का घन ३४३ घटाया तब राशि निःशेष होगया.| २७ १ 
पि का रीतिसै १२५ एकसो पचीस 
ह) तीसरा उदाहरण १९५३१२५ इस राहीका उसी रीतिसे १२५ए ४ 


| पनप्तल हुआ ॥ इति घनप्ठले ॥ 


अथ ss ह. 
| तत्रादावशसवर्णनम्‌ । तत्रापि - भागजाती = णस 
भिन्न रमम पहले अकोकी सवर्णता लिखते हैं । उसमें gi कुस २ 
श्र प्रभागजाति, 08 आ इनमेंसे भागजातिकें विषयमे . 
या करनेका सूत्र एक शोकम त ती >> हिल 
अन्योन्यहाराभिहतो हरांशौ ययोः समक नः 
मेवम्‌ ॥ मिथो इराभ्यामपबतिताभ्यां यद्रा राशी _ जु 
सुधियात्र गुण्यी॥ १॥ ककी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra.Collection, 
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(२८) लीलावती । 
अन्व्य-हरशी अन्योन्यदवाराभिहतौ काव्यो। एवं राश्याः समच्छेदवेधाने स्या 
थद्धा सुविया अत्र अपवर्तिताभ्यां हराम्या हराशा मिथः गुण्पौ ॥ १॥ 
अथः-एक रांशिके हरसे दूसरी राशक हर आर अंशको सुगा कर, फिर जि 
1 * शाशीके हर और अंशको गुणा किया हे उस राशिक हरसे पाहल जिस राशिके हणे 
ह हर और अशको गुणा किया था उस राशिके हर और अंशको गुणा कस 
राशियोंका समच्छेद हो जाता है, अथवा राशियोक हराका किसी एक अंको 


न अपवर्तन देकर अपवर्तित हरोसे परस्पर राशयाक हर आर अशाका दुद्िमा! 
कर. गुणा करे; तब भी समच्छेद हो जाता है. इसीको भागजात कहत है॥ १॥ | ७ 
के अत्रोदेशकः-- र 
ne भागजातिके विषयमै उदाहरण र, 
इपत्रयं पञ्चलवल्लिभागो योगाथमेतान्वद तुल्य- द्र 
( हारान्‌ ॥ विषष्टिभागश्च चतुद्शांशः सर्माच्छदा है 
मित्र वियोजनाथम्‌ ॥ १ ॥ १ 


4 अन्वयः-हे मित्र ! रूपत्रयम्‌ पञ्चलवः त्रिभागः एतान्‌ योगार्थं तुस्यहारान्‌ व 
क्र । तथा त्रिषष्टिभागः चतुदशांशश्च एतौ वियोजनार्थ समच्छिदी बद ॥ १॥ 
Ti क अर्थः-हे मित्र! रूप ३ तनि और एक रूपका द पञ्चमांश तथा एक रूपका 
तृतीयांश इनको योग ( जोड ) करनेके वास्त सबके एक समान हर बनाकर ३ 
और एक रूपका € तरिषष्टिमा भाग और एक रूपका १४ चौदहमा भाग इक 
अन्तर ( घटाव ) के वास्ते दोनोंके एक समान हर बनाकर कहो 

न्यास“ ० ५ ३ जाताः समच्छिदाः १८ १९ १५ 

योगे जातम्‌ १८ 
 फेलाव-उपरोत्त नियमानुसार ह ३ ३: यहाँ पहली राशिके हर एकसे ४ 
दोनों राशियोंके हर और अंशोंको गुणा किया तब +- -२- 1- यह स्वरूप ९ 

व फिर दूसरी राशिक हर“ पाँचसे अन्य दोनों राशियोंके हर और अँशोको गुणा, 
53 कद ऐसा रूप हुआ. फिर तीसरी राक्षिक हर ३ तीनसे अन्य ५ 
राशियांको गुणा किया १६ 5 ५ ऐसा रूप हुआ. अब सबके हर एक र 


समच्छेद्‌ हो गया. अब यहां हर ता सबके एकही हैं सकारण सब अँ 
तब १३ एसा हुआ ॥ 


घेनेप्रलकॅरणप्रंकार! । (२९) 


अथ द्वितीयोदाहरणार्थ न्यासः--६5 १ 
सप्तापवतिताभ्याम्‌ ९ 
सडुणितो समच्छेदी १२६९ 


0 


बियो जिते जातम्‌ ९०६४ ४2 
इति भागजातिः 

फेळाव-अन्तरके विषयमे उदाहरण-हड 57 यहाँ दोनों राशियोके हरोंमें 
ऽमातका अपवर्तन छग सकता है इस कारण दोनों राशियोंके हरोमें सातका»अपवर्तन 
दिया तब हद हद्र एसा हुआ यहाँ एक राशिके अपवर्तित हरमें द्वितीय राशिंके अंश 
तथा हरको परस्पर एणा करनेसे संमच्छेद होगा इस कारण पहली राशिके पराबॉतत 
हर ९नौमे द्वितीय राशिके अंश और हरको गुणा किया तब इड ३४६ एसा हुआ फिर 
द्वितीय राशिके परावार्तेत हर २ दो से प्रथम ९ २ राशिके अंश तथा हरको गुणा 


| किया तब +६ १३४ ऐसा समच्छेद हुआ अब यहाँ अन्तर करना है इस कारण अंश 


९ नौमें दो २ का घटाया तब +१६ ऐसा रूप हुआ. यहाँ सातका परिवतन लग 
सकता है इस कारण परिवतन दिया तंब १7 ऐसा रूप हुआ ॥ 
अथ प्रभागजातौ करणसूनञ वृत्ताद्वैम्‌ 
प्रभागजाति वह कहाती है जिसमें भागका भी भाग लिया जाय उसके करनेकी 
रीति आधे क्वोकभं कहते हें ॥ 
लया लवन्ाश् हरा हर्रा भागप्रभागेषु सवणन स्यात्‌ ॥ 


अन्वयः-भागप्रभांगड लवाः लवघ्नाः । हणः हरघाः सवर्ण स्यात्‌ ॥ 
अर्थः-भाग प्रभाग जातिमें अंशोंको अंशोंसे गुणा करनेसे और हरोंको हरोसे गुणा 


| करनेसे सवणन होता है ॥ 


अग्रोद्देशकः- 
प्रभागजातिके विषयमें उदाहरण 
द्रम्माद्वेजिलवद्वयपध्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत्‌ 
तत्पचांशकषोडशांशचरणः सम्प्रार्थितेनाथिने। | 
दत्तो येन वराटकाः कति कर्द्येणापितास्तेन मे 
रद त्वे यदि वेत्सि वत्स गणिते जातिं प्रभागासिधाम्‌ ॥ ` 


> . _CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra 


लीलावती । 


2 थितेन येन कद्येंण ठम्माद्रॉनिलवडयस्य यत्‌ | 
रणः धरे द्त्तः! यदि गणिते मभागाभिधां जा 
वेत्सि ताइ हे वत्स | तन कति वराटकाः आताः इ ते न ३ 

अः दे ! याचना किये हुए निस इपणने १ द का 
तुतीयभाग --का जोत्रिएणित चतुथश ४ होता हे उसके पश्चमारा द के षोइशाश 


) 


दि प्रभागजातिको जानते हो तो ह 
र का चतथ $ दिया. यदि गणित शाखे मागन हे 
पुत्र! उस कृपणने कितनी कौडी याचकको दी सी कह ह 
ु The "०३; 2 3355 50 02; नट सघणिते 
` स्याः 
जातम्‌ 92० पड्िरपवतिते जातम्‌- 7४४ 
एको दत्तो वराटकः ॥ इति प्रभागजाःतः ॥ 
केलाब- जिस राशिके नीचे हर नहीं होता है उसके नीचे एक हर कस्पनाका 
लिया जाता है, इसकारण द्रम्म १ एक है, उसके नीचे एक! हर कल्पना किया | 
फिर उपरोक्त नियमानुसार सब ३ श ४ ३६४ राशयाक अशोको 
परस्पर गुणा किया, तब ६ छः हुए. फिर सब हरोंको परस्पर गुणा किया) अर्थात | 
२ दोको ३ तीन से गुणा किया तब ६ छ हुए. छ को ४ चारसे गुणा किया तब 
२४ चौबीस इए. २४ को ५ पांच से गुणा किग्रा तब १२० एकसा बीस हुए 
१२० को १६ सोलहसे गुणा किया तब १९२० एक हजार नासो बीस हु! | 
१९२० को ४ चारे गुणा किया तब ७६८० सात हजार छसो अस्सी हुए, यही | 
सव हरोंका णणा हुआ तव (६८6 ऐसा रूप हुआ. इसमें ६ छ का अपवर्तन दि 
ओ। तव ९८, ऐसा स्वरूप हुआ, अर्थात्‌ १ एक ठम्मका एक हजार दोसी अस्स 
भाग दिया. यहां कौड़ियोंका उत्तर बूझा हैं, इसकारण एक दरम्मकी कोडी करी तर्ष 
१३८० एक हजार दोसौ अस्सी कोडी हुई. इसमें हर १२८० का भाग दिया तव 
एक १ लब्धि हुआ, अर्थात्‌ एक १ कौडी दिया ॥ ऱ्य 
८ 2 न्व ® १0 हत अ 
ओज अथ भागाजुबन्धभागापवाहयोः करणपूत्र साड वृत्तम्‌ 
` _  भागानुवन्ध ओर भागापवाह करंनकी रीति डेट छोकमें- को 
__ छिद्न्नहपेषु लवा धनर्णमेकस्य भागा अधिक 
` नकाश्वत्‌ ॥ २॥ स्वांशाधिकोनः खलु यत्र तत्र 
निर्त्य च लवापवाहे ॥ तलस्थहारेण हरं 
्स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ ॥ ३॥ 
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प्रभागजातिप्रकार! । (३१) 


अन्वयः-एकस्य भागाः अधिकोनकाः 'चत तदा छेदन्नरूपेषु लवाः धनर्ण 
कार्य्याः ॥ २ ॥ ॒ 
खलु यत्र भागानुवन्थे छवापवांह वा एकस्य भागः स्वांशाधिकोनः स्यात्‌ । 
तत्र तलस्यहारेण हरं निहन्यात्‌ स्वांशाविकोनेन तन तु भागान्‌ निहन्यात्‌ ॥ ३॥ 
अर्थः-यदि किसी एक रूपका भाग अधिक हो अथवा हीन हो तब रूपको 
हरसे गुणा करके यदि रूपका भाग अधिक हो, तब तो गुणित अंकोंको अशरभ 
जोड़कर ( धन करके ) अंशके स्थानमें लिखे और हर पूर्वोक्त ही ररखे और यदि | 
रूपका भाग हीन हो तो णित अंकोंमें अशको घटाकर (ऋण करके) अंशके स्थानम 
लिखे ओर हर वही रहता है। यह रीति भागानुवन्ध तथा भागापवाह करनेकी है॥ 
और जहां भागानुबन्धम अथवा भागापवाहमें किसी रूपका भाग अपने 
किसी भागसे अधिक हो अथवा न्यून हो, वहाँ सबसे तलेके हर्से सबसे. ऊपरके 
दरको गुणा करे. यदि भागका भाग अधिक हो तब तो सबसे नीचेके हरमें अपने 
अंशको जोडकर ससे ऊपरके अंशको गुणा केर आरे यंदि भागका भाग हीन हो 
तो सबसे नीचेके हरमे अपना अंश घटाकर उससे सबसे ऊपरके अंशको गुणा 
करनेसे भागानुवन्ध तथा भागापवाह होता है॥ ३॥ 
अत्रोहेशक--- 
भागानुबन्ध तथा भागापवाहके विषयमें उदाहरण- 
साङ्घि इयं त्रयं व्यति कीहरब्रृहि सर्वाणतम्‌ ॥ 
जान।स्यंशावुबन्धे चेत्तथा आगापवाइनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्षयः-हे सखे ! चत्‌ अशानुबन्ध तथा भागापवाह जानासि तहि साझ्घ्रि 
ढपम्‌ व्यङ्पि त्रयम्‌ सवर्णितं कीदृग भवाति इति ब्रूहि॥ ३॥ | जो 
अर्थः-हे मित्र ! यदि भागालुबन्ध तथा भागापवाहकी जानतेहों तो अप 
चतुर्थाशसहित रूप दो २-7 और अपने चतुथीशहीन रूप तीन ३ प्र सवर्णन : 
करनेसे केसा होता है सोकहो॥२॥ a nr र 
न्पासः-द ४ संवणिते जातम्‌ ४. ५. , 
फ़ैलाद-उपरोक्त पहली रीतिके अनुसार २%- का भागानुबन्थ किया अथात्‌ हर 
४ चारसे रूपरदो को गुणा किया तब ८ आठ हुआ. अब यहाँ भाग अधिक है, इस 
कारण आठमें अंश १ एक को जोड दिया तब ९ नौ हुए. यह ० शके स्थानमें 
रक्खा और हर वही -$. रहा. यही पर्वेक्त राशिका भागानुवन्थ : 
३७. यहाँ हर ४ चार है उससे रूप ३ तीनका : 
बारह ९९ हुए. यहाँ भाग हीन है, इसकारण प्रवोक्त नि 
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2 है. इनको अंशके | 

र १ ऱ्ह. इन्‌ > स्थानों । 

मं अं = घटाया तब ११ ग्यारह ९९: २ अंशके स । 

बारहमें अंश १ ह बी परदा यही पूर्वोक राशिका भागापर्वाह हे ॥ | 
३. ४ ०९ १. 23 
व 8 दुसरा उदाहरण, | , 
RE | हक के विष ० उद [हरण- जी 

,_ उसी भागातुवन्ध आगाएवाहेक यमं उदाहर 
अत्रोदेशक को १ र 


त्रिः स्वत्यशंयुक्तः ल्युतः कीदृशः कीदृशौ हो. | 
; स्व्यंशयुक्तः स निजरल्युतः काटरा भदो डी 
a स्वाशंशहीनो तदतु च रहितो स्वनिमिः तमा 


अङ्ग स्वाशंशहीन नवमिरथ युतं सप्तमांशेः स्वकैः 


रिस त्वमिह यदि सख5शावबन्धा पवाही॥१| 


८ Se 1 च्यंशी दवी स्वाष्टांशहीनो तदनु च स्वत्रिभिः | क 
निनदल्युत; कीदशः स्यात्‌) तथा व्यश स्तक |. 
सप्रभागैः रहितो कीदृशो स्याताम्‌ । तथा स्वाष्टांशहीनम अथ नवाभेः स्वकीयः | ३ 
सम्मा; युतं कीदक्‌ स्यात्‌। इति तवं लोहि ॥ ४ ॥ 0...) 3 


अध; है मित्र | जो भागानुवन्थ तथा भागापवाह जानते हो, ते। भागाम 
मते बाई एकका ४ चतुथौश अपने तृतीयांश 5 संयुक्त जो | 

अंक उसके " अद्ढीशसे युक्त कैसा होता हे तथा तीसरे भाग दो-डको | 

अपने 2 अष्टमांगसे हीन करनेसे जो अक हुआ उसको अपने सातव 5 भाग 

तानसे हीन किया तब क्या हुआ, तथा आधे ३. को अपने  अष्टमांशासे हीन | 

क्र करनेसे जो अंक शष होता है, उससे अपने सातवें भाग ९ नोसे युक्त किया तव | 
कैसा रूप होगा यह तुम कहो ॥ ४ ॥ Ba 
न्यास-+ $ ई । संवणित जाते क्रमेण, 
7.1 ' आ 

2 क | 

>: 9 0, 5) 

फेलाव-इस राशिमें सबसे तलेका हर है उससे सबसे ऊपरके हर ४ चारक | 
1 न्यासः गुणा किया तव ८ आठ हो गया इसको सबसे ऊपरके हरफ स्थातर्म | 
। 
| 


| 


१ रक्खा और यहाँ नीचेको अंशयुक्त करना है, इस कारण नीचेकें हर” | 
अपना अंश १ एकको जोडा तब ३ तीन हुआ इससे सबसे ऊप 
Re एकको गुणा किया तव $ ऐसा हुआ फिर सबसे नीचे द 
।३ तीनसे उपरके हरको गुणा तव २४ चौबीस हुआ. उस, 
EE 0 ता ओर यहां भी नाचेका अंशयुक्त क| 
र: अक अपना अंश १ एक जोडा तब ४ चार ३ | 
किट. - की गुणा किया तब? ऐसा रूप हुआ, इसमें १२ बारहका 
र "पा तब २ ऐसा रूप हुआ यही उत्तर हे ॥ | 
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आगानु बन्ध-भागापवाहम्रकारः । (३३ ) 


0... २ 


दूसरे प्रश्‍नका झलाव-जो हीन (ऋण ) किया जाता हे उसके शिरपर बिंदुरूप 
एक चिह दिया जाता है. यहां जो जो भाग हीन करना है उसके शिरपर चिह दिया 
न्यासः be उपरोक्त नियमानुसार तलेके हर ७ सातसे ऊपरके हर ३ तीनको 
२ _ गुणा किया तब २१ इक्कीस हुआ उसको ऊपरके हरके स्थानमै लिखा 


ह. अपना अंश तीनको हीन किया तव ४ चार शेष रहा उससे ऊपरके 
८ अंशको गुणा तब इ? ऐसा रुप हुआ फिर उसी रीतिसे नीचेके हर ८ 

३ _ |आठसे ऊपरके 1३1 हरकी गुणा किया तब १६८एक सौ अडसठ हुआ. 
उ उसको ऊपरके हरकेस्थानमे लिखा और यहां भी नीचेका भाग -८ हीन, 

करना है इस कारण नीचेके हर ८ आठमें अपने अंश १ एकको घटाया तव७ सात 


शेष रहा. इससे -ऊपरके अंशको गुणा किया तब +® ऐसा रूप हुआ. यहाँ ५६का 


अपवतन देनेसे -३- यह उत्तर हुआ ॥ 
तीसरे प्रश्नका फेलाव-यही उपरोक्त रीतिके अनुसार नीचिके हर ७ सातसे 
ऊपरके हर २ को एणा किया तब १४ चौदह हुआ. उसको ऊपरके हरके स्यानमें 
न्यासः |लिखा और यहां नोचका भाग -९- युक्त करना है. इस कारण नीचेके 
_१_ [हर ७ सातमें अपना अंश ९ नौ जोडा तव १६ सोलह हुआ. इससे 


१ रीतिसे नौचेके हर८ आठसे ।-£1 ऊपरके हर १४ चौदहको गुणा किया 
८ तब ११२ ऐसा रूप हुआ. इस राशिको ऊपरके हरके स्थानमें लिखा 
९ और यहां नीचेका भाग -? हीन करना है इस कारण नाचेके हर ८ आठमें 


अपने अंश १ एकको हीने किया तब ७ रहा- इससे ऊपरके अंशको गुणा किया 


तब > ऐसा रूप हुआ. यहाँ एक सौ बारह ११२ का परिबतेन दिया तव ते 


यह उत्तर हुआ ॥ 
` इति आगालुवन्धभागापवाही ॥ 


आ. यहाँ नीचिका अंश घटाना है इस कारण नीचेके हर ७ सातमें .. 


२ ऊपरके अंश १ एकका एणा किया तब 3६ ऐसा रूप हुआ फिर उसी 


7. 


धन 


(किया अर्थात पहली रासिके ह « पांचसे अपने हर और अशके छोडकर आरे । 
। _ राशियेके हर अशोको गुणा किया तव <- ३८ ₹५ ₹ 55 ऐसा रूप हुआ. फिर 


जज इूसरी राशिके हर ४ चारसे अपने हर और अशको छोडकर अन्य राशियोंके हर. 
ओर अंशोकी गुणा किया तब ३+ २+ ६८ 2८ 2०८- एसा रूप हुआ. फिर तीसरी | 


(३४) लीलावती । 
अथ भिन्नसंकलितव्यवकलितयोः करणसूत्र वृत्तादवेम-- ह. 
अब भिन्न जोड तथा घटाव करनेकी रीति आपे छोकर्मे- रीत 
योगोन्तरं तुल्यहरांशकानां कर्यो हरो रूपमहारराशेः ॥ | 
:-तुल्यहरंशकानां योगः काथ्यः। तथा अन्तरं कार्य्यस्‌। अहारराशेः ', र 
रूपं हरः कल्प्यः । ह. 0 
अर्घ:-भिन्न राशियोंका समच्छेद करके जोडे अथवा घटाव करे और 
जिस राशिके नीचे हर न हो उसका एक १ के अकको हर केल्सना कर 
छना चाहिये ॥ | 
अत्रोद्देशकः- न 
भिन्न संकलन तथा व्यवकलनके विषयमें उदाहरण. 


आंशपादजिलवारदंपश्नेकी कृतान्वृहि सखे ममेतान्‌ ॥ 


एभिश्च भागेरथ वजितानां कि स्याच्चयाणाँ कथयाझु शेषम्‌ «५ ॥ 
-है सखे ! पञ्चाशपादात्रिलवारद्दषष्ठान्‌ एतान्‌ एकीकृतान्‌ मम छूहि। 
अथ णनिः भाग! वार्जतानां त्रयाणां च शेषं कि स्यात्‌ इति आशु कथय ॥ ५ ॥ 
अथः-हे मित्र! पञ्चमांरा -झ चतुथा -5 तृतीयांश 5 आधा 5 आर षछांश 
१ इनका योग (जोड ) करके कही और इन भागो करके वर्जित तीन ३ का शेष 
क्या होगा १ सो शीत्र हमसे कहो ॥ ५ ॥ 
न्यास ३ ४ ‡ = ॐ ऐक्ये जातम्‌ २० 


NOY 


फैलाव- ४ 5 $ + 5 इनका उपरोक्त शीतिके अनुसार पहले समच्छेद 


4411 Od 


४० 
राजिके हर ३ तीनसे पूर्वोक्त रीतिके अनुसार हर और अंशोको गुणा किया तग |. 
६३ ६६ ४३ उदर ऐसा हुआ. फिर चौथी राईके हर २ से इसाक |. 
अनुसार अन्यराशियोंके हर और अंशोंको गुणा किया तब ईश रन i 


भिन्नगुणनप्रकारः । (३५) 


ह जठ मठ जेना एसारूप हुआ. फिर पञ्चम राशिके इर ६ से पूर्वोक्त 
रीतिके अनुसार अन्यराशियोके हर आर अशोका णुणा किया तब इ£४- १६८ 


३४० ३६०. 222 ऐसा रूप हुआ. अर्थात्‌समच्छेद हुआ. अब सब 
“ew त 00 १०४६ पट ५ 2 
अंशको जोडा, तब एकह जार चौवालीस “उ योग हुआ. यहा १८० 
छत्तीसका ९ च । 
छत्तीसका अपवर्तन दिया तब ३० हुआ. र ८ 
१२० 
१०४४ 


शल्य >>) £ hd १९ थे कु 3? 

न्यातः-अथ तवाजना जयाणा शीषिस्‌ ३° 
फेडाव-पूर्वोकत भागों ३ को ३ में बढाया. अर्थात्‌ उपरोक्त रीर्पके अनुसार 
नहार राशि तीन ३के नीचे १ एक हर कल्पना करके समच्छेद किया तव 


कै ३३-१5 ३४ पसा हुआ. इनका अन्तर किया अर्थात्‌ ६० साठ अंशमें २% | 
बनतासकी घटाया तब ३० यह शेष रहा ॥ | 
इति भिन्नसकलितव्यवकलिते. 
bo : ७. मे 
= = जथ मिनन कर | 
अच भिन्नगुणा करेनकी रीति आधे छोकमें लिखते हैः | 


अंशाइदिशछेदवधेन भक्ता लब्धं विभिन्नेगुणने फलंस्यात॥४॥ | 
स्त छेद्बयेन भक्ता कार्या तदा यत्‌ लब्ध तत्‌ भिन्न्एणने | 
फलं स्यात्‌ ॥ ९॥ 1 
अर्थः-भिन्नराशियों अको परस्पर गुणा करे फिर हरोंको भी परस्पर झणी 
करके अशांके एजित अकोमें हरोंके गुणित अंकोका भाग देनेसे जो लब्धि | 
होती है बही गुणनफळ होता हे॥%॥ . उ 
| अत्नोदेशकः- न - 
¢ भिन्न णुणनके विषयभें उदाहरण Ee 

संत्येशहपद्ितयेन निघ मसप्मांशद्रितय भवेत्किमू ॥  ` 
अर्द जमागेन हतश्च विवि दकषोऽसि भिन्ने गुणनातिधौ चेत्‌ bl क. 
स्येशरूपद्धितथेन निर्म संसपमांशदितयम्‌ । निभोगन हतं अ च किं भवेत्‌। | 


चढुर हो तो २४ दतीय 


छे 


| 
(३४) . लीलावती । 


|. अथ मिन्नसंकलितव्यवकलितियोः करणसूर्ज वृत्तादम- | 
| अब भिन्न जोड तथा घटाव करनेकी रीति आधे छोकर्मे- | 
चु योगोडन्तरं तुल्यहरांशकानां कहप्यो इरो रूपमहारराशेः॥ | 
है अन्वयः-तुल्यहरांशकानां योगः कार्य्यः। तथा अन्तरं कार्य्यस्‌। अहारराशे; | 
छूपं हरः कर्प्यः । | 
अःः-भिन्न राशियोंका समच्छेद करके जोडे अथवा घटाव करे और | 
i जिस राहिके नीचे हर न हो उसका एक १ के अंकको हर कल्पना कर 
छेना चाहिये ॥ 
अत्रोद्देशकः- ह 
भिन्न संकलन तथा व्यवकलनके विषयमें उदाहरण. | 

पञ्चांशपादत्रिलवाद्षषानेकीङतान्द्रहि सखे ममेतान्‌ ॥ | 


| एमिश भागेरथ वर्जितानां कि स्याच्चयाणाँ कथया शु शेषम्‌ ५॥ | 
7 अन्बयः-हे सखे ! पञ्चांरपादात्रिलवाद्वेषष्ठान्‌ एतान्‌ एकीकृतान्‌ मम छूहि। | 


अथ एमिः भागैः वार्जतानां याणां च शेषं कि स्यात्‌ इते आशु कथय ॥ ९ ॥ | 


री अधे मित्र! पश्चमांश द चतु्थारा -ई- ततीयांश -॥ आधा -> और षष्ठा | 
| इनका योग (जोड ) करके कही और इन भागों करके वर्जित तीन ३ का शेष | 


बया होगा ? सो शीत्र हमसे कहो ॥ ५॥ द । 


| 


क Dy ) 
न्‍्यालः-र इ ४ ३ इ ऐक्ये जातम्‌ ३० 
> Te 
फेलाद- ८ -४ $ २ 5 इनका उपरोक्त रीतिके अनुसार पहले समच्छेद 
fo राशिके ह « पांचसे अपने हर और अशक छोड़कर आरे सब 
राशियोके हर अशोको गुणा किया तब -2- 


५ ७ ५ ७०७ ST . 
८ ३०३५ ₹ इ ऐसा रूप हुआ. फिर 
इसरी राशिके हर ४ चारसे अपने हर और अशको छोड़कर अन्य राशियोकै हर 


8 ०४० हिट तीसरी 
और अंशोको गुणा किया तब ३६ २६ 22 ३६ २०. एसा रूप हुआ. फिर तीसरी 
राशिके हर ३ तीनसे पूवोक्त 


हि रीतिके अनुसार हर और अंशोंको गुणा किया तव 
| ईडे ० Ea fo गुणा 
हि (क रीतिके अनुसार अन्यराशियोके हर और | अंशोंको crn वं २१६ 


| 
| 


टी 


-00-0 ६ “नर्म eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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xt; दै ७८१८ A, 
Tr 0 ह. कक के. Sate Pfs: 


| भि्नशुणनमकारः॥ (३५) 
क... . क आह 
| क्श अब 7२6 ३2 ऐसारूप हुआ. फिर पञ्चम राशिके हर ६ से पूर्वेक्त 


रीतिके अनुसार अन्यराशियोंके हर और अंशोंको गुणा किया तब १४४- १८०. 
२४० ० ० *.. आ [| ~ 

उड = 32 ऐसा रूप हुआ. अर्थात्‌समच्छेद हुआ. अब सब |... न 
अंशोंकों जोडा, तब एकह जार चौवालीस “उ: योग हुआ. यहा १८० 
छत्तीसका अपवर्तन दिया तब ३४ हुआ. २४० 


| 
f 
| ३६० 

र | २२० च तका 

र | WORN 4 LO 1020; [ 
| न्यासः-अथ तेर्वजिनां याणां शेषम्‌ ईः | 
| .  फॅडाव-पर्वोक्त भागों >> को ३ में घटाया. अर्थात्‌ उपरोक्त रीर्तके अनुसार 
| महार राशि तीन ३ के नीचे १ एक हर कल्पना करके समच्छेद किया तव 
| ज २० २६ २० ऐसा हुआ. इनका अन्तर किया अर्थात्‌ ६० साठ अँशमे २९ 
| ढनतीसको घटाया तब ३6 यह शेष रहा ॥ 
| इति भिन्नसकलितव्यवकलिते, ४ 

॥ | अथ भित्रगुणने करणसूत्रं वृत्तादम- 

| | हब भितगरणा करनकी रीति आव छोकमें लिखते हैं? 

“2 


अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता छब्धं विभिन्नेगुणने फलंस्यात॥४॥ 7 
अन्वयः-अंशादातिः छेद्वधेन भक्ता कार्या तदा यत्‌ लब्ध तत्‌ भित्रणुणने 
फलं स्यात्‌ ॥ ९॥ 
अर्थः-निन्नराशियो अशोको परस्पर गुणा करे फिर हरोंको भी परस्पर गुणा. 
करके अशोके गुजित अकोमें हरोंके गुणित अंकोका भाग देनेसे जो लब्धि 
होती है वही गुणनफल होता है ॥ ९॥ 
| अत्रोदेशकः- 
भिन्न गुणनके rs 
सत्येशहपद्वितयेन निघं भसक्षमांशद्वितियं अवेत्किम्‌॥ 
अद्ध॑ जिमागेन हतश्च विद्वि दक्षोऽसि भिन्ने गुणनात्रिधौ चेत्‌ ॥ 
अन्बयः-हे ससे ! चेत्‌ मित्र णुणनाबिध दक्षः आम र 
शरूपद्वितयेन नित्नै संसप्तमांशद्वितयम्‌ । त्रिभागेन हतं अई च 


कुछ चढुर हो तो 
होगा? सो 


हाल? 


: २5 
१७2. तम्‌ः 9. १७ | 
सवाणत जातभू- उ 
गुणिते च जातम्‌- ४ | 
गुणक, गुण्य | 
ऊळाव- २ २ यहाँ दोनो स्थानमें भागातुबन्धकी रीतिसे सवर्णन किया. | 
२- अथोत पहली राशिके हर २ तीनसे २ दोको गुणा तब छ ६ हुआ. उसमें 
अंश ९ एकको जोड दिया और हर वेसा ही रहा तब -ई पहली राशिका सवणन 
हुआ फिर उसी रीतिके अनुसार द्वितीय राशिके हर ७ सातको दो २ से गुणा तब 
१४ चाँदद हुआ. इसमें अंश १ एकको जोड दिया तव -ऊ ऐसा रूप हुआ अथात्‌ 
गुणक गुण्यका डरे ४ यह आकार हुआ. अव उपरोक्त नियमानुसार दोनो अंशं 
तथा दोनों हराको परस्पर गुणा किया तव 5५ यह रूप हुआ अव अंश १०९ 
एकसी पॉचमें २१ इक्कीसका भाग दिया तब -६ पांच लब्धि हुआ यही फल हे ॥ 
गुणकः नुण्य; [` 
~ के  ) णिते 
⁄/ सि ` गणित जातम्‌ ड 
5. ब ३ पहा उपरोक्त नियमानुसार अंश तथा हरोंको परस्पर गुणा किया 
तद ६ ऐसा रूप हुआ. अब यहे अंशमें हरका भाग तो लग ही नहीं सकता इस 
कारण यही ई- उत्तर हुआ ॥ 
अथ भिन्नभागहारे करणसू वृत्ताम्‌ 
भिन्न भाग करेनकी रीति आंध छोकमें:- | 
छद लवश्व परिवर्त्य हरस्य शेषः 
| कार्योञ्थ भागहरणे गुणनाविधिश्व ॥ 
पक अन्वयः-अथ भागहरण छदं जनको 2 
Fin Fs टश्च परिवत्यं शेष: गुणनाविधिः कार्यः ॥ 

. अयःभिन्र भाग करनेमें भाजकके हरके स्थानमे अंग लिखे औं. - स्य 
हि अल आई (वता अंश लिखे और अंशके 
.. हर लिखे और वाकी रीति गुणाकी क्रे अर्थात्‌ अंशोको ६ 

> कने मैकयानित सव्थ लब्धिका भाग देनेसे जो लब्धि होती है वही 


riser ns उ aes ७... 


gotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
अ. द्या. 


टन 


F अथ पदपसिद्धये हारांशयोः पदे विधये ॥ & ॥ 


भिन्नवगप्रकारः । (३७) 


अश्रोदेशकः~ 
भिन्न आगके विषयमें उदाहरण- 
सत्र्यंशरूपद्वितयेन पञ्च यशेन पष्ठ वद मे विभज्य ॥ 
दर्भीयगभोगेसुती&णबुद्धि्वदस्ति ते भिन्नहती समर्थी ॥ ७॥ 
अन्वयः-हे सख ! चत्‌ ते दर्भीयग्ाग्रसुतीक्णडुदिः भिन्नहती समर्था अस्ति ताह 
सत्येशरूपद्धितयेन पञ्च त्येशेन षष्ठं विभज्य मे वद्‌ ॥ ७॥ 
अभैः-हे भित्र ! यदि तुम्हारी कुशके अग्रभागके समान सूक्मडुद्वि भित्र भाग 
देनेमें समर्थ हे तो एक १ क वुतीयांशस उक्त दो २३ से, पॉचमें भाग लेनेसे क्या 
होता है और एकके तृतीयांश ई” का छठे ६ में भाग लेनेसे क्या होता है? सो 
ह मसे कहो ॥ ७॥ 
< ५. | - यथोक्त करणेन 


वसात = 
मः Fn 1010. 
जातप्‌- 3 [२ 
फ़ैलाव-२-- -५- यहां पहली राशिका भागानुवन्ध किया अथोत्‌ हर ३ तीनसे 
Sr 


दो २ को गुणा किया तब ६ छ हुए. इसमें अंश १ एकको जोड दिया तब ४ १ | 
ऐसा रूप हुआ. फिर उपरोक्त नियमानुसार भाजकके हर ३ तीनको अंशके स्थानमै ह 
लिखा और अंश ७ सातको हर्के स्यानमें लिखा. ड ४ फिर णुणनकी विधि करी :] 
अर्थात्‌ अंशको अंशसे और हरको हरसे गुणा किया तब 5 ऐसा रूप हुआ. अब 
यहाँ अंशमें हरका भाग देनेसे जो लब्धि होगी बही उत्तरहै॥ 
तथा ३. ->- यहाँ भाज्यमें हर अंशका परिवर्तन किया तव १ | एसा रूप 
हुआ. गुणनविधि करी तव ३- ऐसा रूप हुआ. यह तीन३का परिवतन दिया तब 
-औ यह उत्त हुआ॥ . 
इति भिन्नभागहारः॥ , 
अथ मिन्नवगांदी करणसूत्र वृत्ताम्‌ 
अब भिन्न वर्ग, घन इत्यादि करनेका सूत्र आधे छोकमें- 
वर्ग कृती घनविधौ तु घनी विधियों . 
हारांशयोरथ पदे च पदंप्रसिद्ये ॥ & ॥ 
अन्वयः-भिन्नवगें हारांशयोः कृती विधेयौ । भिन्नवनविधो तु घनो । 


अर्थः-भिन्न की करना हो तो हरकी और bo ८ 
घन करना हो तो हर और अंशका घन को और भिन्न 
सूळ जानना हो तो हर और अंश दोनोंका वर्गसू 


MS 


अत्रोदेशकः- ` | 

सदधत्रयाणां कथयाशु वर्ग वर्गात्ततो वगपद च i ॥ 
बने च मूल च धनात्ततो5पि जानासि चेदर्गघनी निभित्नो॥८॥ | 
अन्वयः-हे मित्र ! चेत विभिन्ना वर्गंघनौ जानासि तदि साऊवयाणां वर्ग ततः | 
बर्गात्‌ दगेपर्द च आशु कथय । तथा घनं च । ततः घनात्‌ आपे घनमूलेच | 
आशु कथय ॥ ८ ॥ | न र | 
अर्थः-है मित्र! यदि भिन्नवगे, भिन्नवर्गमूल, भिन्नधन, भिन्नधनमूल जानते हों | 
तो साठे तीन ३२ का वग तथा वगमूल कहो और उसी राशिका घन तथा किये | 
इए घनका मूळ शीघ्र कहो ॥ | 
न्यासः ३३ छदघरूप कृते जातम्‌ ३ | 
७ ४९ ७ ३५३ ह. आ | 

अस्य वगः, मूल्यू* वनः ८ अस्य मूल्म्‌ २ 
इति भिन्नपरिकम्माष्टकम्‌ । 


° 


फेलाद-पहरै ३-६ राशिका भागानुबन्ध किया अर्थात्‌ हर दो 


रो २ से ३ तीनको | 
गुणा किया तब छ ६ इए. इसमें अंश एक मिलाया तब है हुआ. अब यहाँ | 
| वर्ग करना है इस कारण उपरोक्त नियमानुसार अंश और हरकी कृति करी तय | 
॥ ऐसा हुआ. अब इसी वग करी हुई राशिका मूल लिया तब -ई वही पहला राशि | 
आगया. अब पहिली राशि ई का घन किया तब > ऐसा रूप हुआ. अब इसी | 
धन करी हुई राशिका मूल लिया तब -£ वही पहिली राशि हई ॥ | 

.. : इति भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ ॥ ` 

भिन्नवग, घन इत्यादि बिषयमें उदाहरण- 
अथ ञून्यपारिकम्मसु करणसूत्रमाय्यीद्गयम्‌- 
शून्य जोड गुणा आदि क्रिया करेनकी रीति दो आयाठन्दोंमे- 


& योगे खं क्षपसमं वर्गादी खं खभाजितो राशिः॥ 
| खहरः स्यात्खगुणः खंखगुणथिन्त्यञ्च शषविधो ॥ ६॥ 
६ शून्यं गुणके जाते खं न स्तदा राशिंः॥ 


अविकृत एव ज्ञेयस्तथेव $ नितश्च युतः ॥ ७॥ 
ह सं क्षेपसमम्‌ । वगादा ख भवति। खभानैतः राशिः खहरः 
अविकृतः वेयः ॥ ६॥ ७॥ स ज्ञेयः। तथा एव खेनोनितः युतः 


Rr 2  _ €CC-0. Digitized by 6091907. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


०४.१... १५ 


ह BC HES 


| 
| 
| 


en 


शून्यपरिकर्मम्रकारः । (३९) 


अर्थः-शून्य जोडमें, जो अन्य राशी हैं उनके समान हो जाता हे. शुन्यका बग 
दर्ग, घन, पनमृल, करनेसे शून्य ही लब्धि होता है. राशिमें शन्यका भाग देनेसे 


हरके स्थानमें शुन्य ही होता है, शन्यसे गुणा करनेसे शुन्य ही लम्बि होता है, यदि 
गा करनेपर कोइ भाग अथवा घटाव करना बाकी रह जाय तब शून्यसे गुणित 
राशिको चिन्तना करे अथात्‌ वेले ही लिखी रक्स व्याक शन्य०गुणा करने पर यदि 
5 चत te) क ही ता हे क्योंकि गुणक और 

शुन्यका भाग देना होता हे तव रारी जसाका तसा ही रहता ६.4 4 
भाजकसम हैं अयात्‌ जिस अंकसे गुणा किया जाय यादि उसी अंकका भाग दो तो 
तशि यथास्थित रहता ह. तिसी तरहसे शून्यसे योग करी हुई राशि और शून्यसे 


~ 


पटाई हुई राशि आविकृत रहती है ॥ ६॥ ७॥ 
अत्रोदेशकः- 
शून्यके योग वर्ग इत्यादि करनेका उदाहरण , हाई 
खं पेच दुर्भवति कि वद्‌ खस्य वर्ग सूल घनघनपेद 
पञ्च ॥ खेनोडता क चं कः खगुणो निजाददयुक्तस्रिमिश्च 
गुणितः खह॒ताह्नर्षाष्टः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-हे सखे ! । पचयुक्‌ खं कि भवति तथा सस्य वगम म 
घनपदे च कि भवति खणुणाः पञ्च लनो; स च या 25) ु नो" 
णः निजाडयुक्त; त्रिभिः गुणितः खहृतः तरिषाष्ट; । होत त्व 
अय: हे निन | वॉच का युक्त जन्य क्या होता है और शन्यका का 
वर्गप्तठल और घन तथा घनमृल क्या होता दै! जूस गुणा किये व्या 
होते हैं और दशमें शन्यका भाग देनेसे क्या लब्धि होता है : Wp 
किया तब जो अंक हुआ उसका आधा उसमें और जोड़ दिया फि मल राशि 
गुणा करके शून्यका भाग दिया तब ६३ तिरसठ होता है तो कही ३ 
क्या है?॥ ९ ॥ अ 
न्यासः-° । एतत्पञ्चयुत जातम्‌ क वर्गच 
मूलमू। ० । घनम्‌ । ° । घनमूलम्‌। ° 
न्यासः। «। एते खेन गुणिता जाता*। ° । 
न्यासः। १०। एते खभक्ताः 5 सावले का 
अज्ञातो राशिस्तस्य गुणः। ° । साड 
गुणः ३ हरः। ० । दृश्यम्‌ ६३ ततो न HE 
विलेमविधिना इश्कर्मणा वालब्धी रिः १७ | 
अस्य गणितस्य ग्रहगणिते महाठपयोगः। | 
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( ३० ) लीलावती । 


फैलाव-०शन्यको उपरोक्त रीतिके अनुसार « पाँचसे जोड दिया तब पाँच ही 
होता है और ० शृन्यका वर्ग किया तब शुन्य ही होता है तथा ० ग़्न्य का वा. 
घल लिया तव भी शून्य ही होता हे और ° शन्यका घन तथा घनछूल लेनेसे भी 
शून्य ही होता हे. 27 

पाँच ५ को झ्य से गुणा करने से उपरोक्त रीति के अनुसार ० शून्य ही 
होता हे ॥ ~ > २० ~ 

१० दशमें ° शन्य का भाग देनेसे उपरोक्त नियमानुसार ०° दशके नीचे 
शून्य हर हो जाता है. हू है 

यद्यपि विलामकी . रीति आगे कहेंगे परन्तु इस उदाहरणमें काम 
पडता है इस कारण उसका विषय कहें देत हैं. अथात्‌ यादि विलोम विधि करनी 
हो, तो भाजकको गुणक कल्पना केर और णुणकको भाजक कल्पना केर, वगको 
बर्गम्रल माने और वर्गमूलको वर्ग माने, घनको घनमूल माने, घनमूलको 
घन माने, जहाँ जो जोडना हो उसका. घटावे और झो घटानेका हो 
उसको जोडे. यह सब क्रिया प्रश्न करनेवालेकी कही हुइ दृश्य राशिमें करे 
तब प्रुलरारी मालूम हो जाता है और अपना अंश अधिक वा हीन हो 
तो अधिक होने पर अंशको हरमें घटाय दे और यदि हीन हो तो अंशको हरमें 
जोड दे शष विधि पूर्वोक्त करे. इसी रीतिके अनुसार शुणकको भाजक, 
धनका ऋण, गुणकको भाजक, भाजकको गुणक कर्पना किया फिर दृश्य राशिमै 
यह वान करी. अथात्‌ ६३ को० अन्य सेगुणा ( कल्पना) 
किया तब पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यद्यपि शून्य गुणक ० भाजक 
गुणन फल होता हे तथापि उसी रीतिके अनुसार युक्त ३ अन्तर 
विधि करनेकी शेष हे इस कारण हृश्य राशिको एणक ३ भाजक 
चिन्तना किया ६३० फिर तीन ३ का भाग दिपा के ° गुणक 
“292 १०० ऐसा रूप हुआ. अब यहाँ अपना अंज ९२१ वे” 

| 7 टाळ जट जोड डि 
FR) (२१५, 
` तान हुए, इनका राशि २१ मे भाग 


७ 


तब ७ सात टाब्य हुए इनको २१4७. ` -- 


घराया तव १८५० ऐसा रूप आ यहाँ न्य ३ ठु १४-०. 
डाह जोर इजा अव का ३ टु 
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प्रनकतांके कहनेके अनुसार विषि ज्ञात राशि १४भ किया तव भी तिरसठ 
ही आता है क्योंकि १४ चौदहको शून्यसे गुणा करनेसे यद्यपि राशि झ्य हो 
जाना चाहिये तथापि विधि करना अभी शेष है इस कारण राशि १४५० को 
चिन्तना कर लिया. फिर अपना आधा उसमें जोडा तब २१५० ऐसा रुप. इुआ. 
फिर तीन ३ से गुणा किया तब ६३२० ऐसा रूप हुआ. फिर » शून्य का भाग 
दिया तब ६३०० पूर्वोक्त रीतिके अनुसार रारी जसा था वैसाही रहा, क्योंकि 
जहाँ शून्य गुणक होता है वहाँ यदि०शन्य भाजक हो जाय तबराशिमें विकार नहीं 
होता है इस कारण यही ६३ दृष्ट राशि हुआ . इष्ट कर्मकी रीति से भी यही राशि 
प्राप्त होता है. इस शूम्यपरिकर्माष्टकका अहगमितमें बहुत काम पडता है ॥ 


र इति शून्यपरिकमाष्ट्रकम्‌॥ 

को अथ व्यस्तविधो करणसूं वृत्तद्वयम्‌-- 

को अब व्यस्तविधि करेनकी रीति दो छोकोंमें कहते हैं- 

र छदे गुणं गुणं छेद वग मलं पदे कृतिम्‌ ॥ _ 

ऋणं स्वं स्वमृणं कुर्य्याद्‌ हृश्ये राशिप्रसिद्धय ॥८॥ 
म अन्वयः-विलोमविधो राशिप्रसिद्धये छेदं उणं प्रकहप्य युगं छेदं ्रकहप्य वग 
क) मूल प्रकरप्य सरलं कृतिं प्रकरप्य ऋण स्व प्रकरप्य श्ये विधि कुर्यात्‌॥ ८॥ 


अर्थः-विळोमविविभें राशि. जाननेके यास्ते हरको खुण, कस्पना करे ओर 
गुणका हर कल्पना करे, वर्गको मूल कल्पना करे, मूलको वग कल्पना करे तथा 
| योग्य अङ्कको जोडने योग्य अङ्क कल्पना करे और जोडले योग्य अडका 
घटाने योग्य अङ्क कल्पना करे. फिर विधि करे तो दष्ट राशिकी प्रसिद्धि होती हे. 
यदि भिन्न अकोंका विलोम करना हो तो- 
अथ स्वांशाधिकीने तु ल्वाब्योनो हरी इरः ॥ 
अंशस्त्वविकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत ॥ ५ | 
अन्वयः-अथ्‌ स्वांशाधिकान तु लवाढ्योनः हरः हरः स्यात्‌। अंशाः तु ओविकृतः 
ज्ञयः। शेषं विलोमे उक्तवतकाय्येम्‌॥%॥ __ Me 
अर्थः-यदि अपना अशआविक हीन हो तो अंशहीन होने पर अंशको ल्व में जोड 2 
हर कल्पना करे और अश आविक होनेपर अशाको हरमे घटाकरशपका इर क | | 
और अश जेसाका तैसा रवखे फिर शेष विधि जो विलोममे कहा है सो करे ॥ : | 
विलोम विविके विषयमें अनतिरक. ०७6७ 0 
के विषयमें उदाहरण: , भिः po 
यश्तरि्ञत्रिमिरन्यितः स्वचरणेमक्तस्ततः सप्तभिः नी 
स्वव्यंशेन विवर्जितः स्वगुणितो हीनो द्विप्र 


| व्यस्तावधिप्रकार; । | * (४३) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[AFSC 


ता | लीलावती । 


Qs ७ ७ 
तममूरेऽष्टुते ह5पि दशमिजोते द्यं ब्रूहि तं 
राशि वेत्ति हि चञ्चलाक्षि विमलां बाले विलोमक्रियाम्‌॥१०॥ 
अन्वयः-हे बाले ! चञ्चलाति ! चेत्‌ विमला विलोमक्रियां वेत्सि तहि यः 
राशि निन्नः त्रिमिः स्वचरणैः अन्वितः ततः संप्ताभेः भक्तः स्वञ्यंशेन विर्वाजतः 
स्वयुणितः द्विपश्चाशता हीनः तन्पूले अष्टयुते द्शाभेः हते अपि अयं जातम त॑ 
राशिं ब्रूहि ॥ १०॥ 
अर्थः-हे सोलह वर्षकी उमर वाली ! चश्चछ नेत्रोवाडी ! यदि. तुम शुद्ध विलो 
मकी रीति जानती हो तो जिस राशीको तीन ३ से गुणा किया फिर अपने तीन 
चरणेसि युक्त किया तदनन्तर ७ सातका भाग दिया तब जो राशि हुआ. उसका 
तृतीयांश - उसमें धराया फिर जो राशि हुआ उसका वग करके उसमें «२ बावन 
घटाया तब जो शष रहा उसका मूळ लेकर,आउ ८ जोड़ दिये. तदनन्तर दशका 
१० भाग देनेपर भी दो २ रूग्धि होता है तो कहो वह कोन राशि है ? कि निसम 
पूर्वोक्त विदि करनपर भी दो २ लब्धि होता है ॥ १०॥ 
न्यासः-गुणः दे क्षेपः - । 
| भाजकः ७ । ऋणम्‌ ऽ वर्गम-ऋणम्‌ ५२ 
| मूळमू-ेपः ८ इरः १० । 


क्र हृश्यमू २ यथोक्तकरणन जातो राशिः २८ ॥ 


| 
| 
| 


२० वीस हुआ. उसमें आठ ८ घटाये तब १२ | दृश्य 
| [ fr रहे, उनका वर्ग किया तब १४४ एक | २ (आलाप) (कल्पना) 
ie हीस हुए. उनमें बावन ५२ जोडे तब | गुणक ३ भाजक 


2 | i यो लान हुए. इनका, सूल लिया | युक्त ३ अन्तर 
कि क चोदह हुए. इसमें अपना तृतीयांश | भाजक ७ गुणक 
००० ला ह इस कारण अंश १ एकको हर ३ | अन्तर १ युक्त 

निम घटाया तव दो रहा. इनका १४ चौदह | वर्ग -- न 


में भाग लिया तव ७ सात छबि: हुआ 

म जोट दिये ति डन हुजा. यह १४ | अस्तर ५२ युक्त 
दहे जोड दिये तब २१ इक्कीस हुए. इनको ७ कल नका 
इ हि हात तीला | यक्त ८ अल 
त की । त्रिगुणित चतुथांश . अपनेमें भाजक १० गुणक 


क क्यो ८१ 
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१५७ उ % 


हर हुआ अंशको अविकृत रहने दिया तब-#+ ऊ ऐसा रूप हुआ तब 


२९७ ® 


चौरशीमे जोडा तब १४७ पकस 


) सैताढीस हुए.| अन्तर ९२ 
इसमें सात ७ का भाग दिया तब २ 


॥ | आगापवाह ४” किया तव -& ऐसा रूप हुआ. अब अंशमें हरका 

॥ प्राग दिया |5| तब ८४ चौरासी हुए. यही १४७ में अपना चतुर्थाश .त्रियुणित 

$ |. घरोनस शेष रहता है, अब तीनका भाग दिया तब २८ अट्टाईस लब्धि हुआ. यही 

ते | अज्ञात राशि हे ॥ ' 

अज्ञात राशिमि प्रश्नकर्ताके कहनेके माफक गुणा| (आलाप ) 

री इत्यादि करनेसे दृश्य राशि २ मिल जाता है. जेसे-| गुणक ३ 

ने | ज्ञात राशि २८ अट्ठाईसको तीन ३ से गुणा किया| उक्त “दै 

हि | तव ८४ चौरासी हुआ, अब अपना चतुथाई| भाजक ७ 2 

न्‌ त्रिएणित चौरासमें युक्त करना है इसकारण (-ह)| अन्तर ३ ड़ 

गि | यौरापीके चतुर्थाश २१ इक्कीसको त्रिगुणित करके| वगा र 
9 
(14 


से 
१ इक्कीस लब्धि] सू 
| भाजकः. ०० 8 
हुए, इसमें अपना तृतीयांश ७ सात घटाया तब १४चौदह रहे. इनका वर्ग किया | 
` तव १९६ एंकसौ छियानवे हुए. इसमें ५२ बावन घटाया तब १४४ एकसी चोवालीस 
रहे. इनका मूल लिया तब १२ बारह मिले. इसमें ८ आठ जोडा तब २० बीस हुए. 
१० दशका भाग देनेसे वही २ दो दो दृश्य राशि लब्धि मिला. 
इति व्यस्तविधिः । 
अथेष्टकम्मेसु करणसूनं तप 
इष्ट कम्म करनेकी रीति एक छोकमें कहते हैं. _ 
उद्देशकालापवदिएराशिः क्षुण्णो हतोंडशे रहितो युतो वा॥ 
इष्टाइत दृष्टमनेन भक्त राशिभवेत्पोक्तमितीश्कर्म ॥ १० ॥ । 
अन्वयः-इष्टराशिः उद्देशकालापवत क्षुण्णः हृतः अशः रहित; -वा अंशै; युत 
कार्य्यः । अनेन इष्टाहतं दृष्ठं भक्तं राशिः भवेत्‌ । इति इष्टकम प्रोक्तम्‌॥ १० ॥ 
अर्थ-इष्टकम्ममे कोई इष्ट कल्पना करके उसको प्रश्‍नकतांके कहनेके Rr जं 
गुणा करे. भाग देय, अपने अंशोंसे रहित करे अथवा युक्त करे. जो राशि bs पा 
हो, उसको इष्टसे गुणा किये हुए दृष्ट राशिमें भाग दे, जो लब्धि हो वही राशि 
होताहे.इष्टकर्मडसप्रकारआचारय्योनेकहाहे॥१०॥. | 


| इष्टक्मप्रकारः। (४३) 
| बढाता है इस कारण हर ४ चारमं अंश तीन ३ को जाडे दिया तब ७ सात 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ला & » ६00 का 
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चोया अश लव्िमे 


(२२) . लीलावती । 


अत्रोद्देशकः: 
इष्टकम्भके विषयमे उदाहरण 
पृचन्नः स्वत्रिभागोनो दशभक्तः समन्वितः ॥ 
राशित्र्यंशार्दपादेः स्यात्को राशिद्रूनसप्ततिः ॥ ११॥ 
-पचन्नः स्वत्रिभागोनः दशभक्तः रारिञ्यंशाद्रपांदेः समन्वितः य! 
रादिः इनसप्ततिः भवति सः राशिः कः ॥ ११ ॥ 
अर्थः-पांचसे गुणा कर अपना तीसरा भाग घटाया फिर दसका भाग देक 
कल्पित राशिका अपना तीसरा अंश, आधा चतुथांश जोड देनेसे जो राशि ६८ 
अइसठ होताहे वह कोन राशि ह? ॥ ११॥ 


न्यासः-गुणः « स्वत्रिमागः +हरः १० | 
राश्यंशाः ३ ३ ४ दृश्यम ६८ | 
अत्र किल कल्पितराशिः २ पेयन्नः १५ स्वत्रिभागान | 
३० दशभक्तः 3 कल्पित ३ राशेख्यशाङ्वपादे | 
| 


MS. ॥ 3 | 
| 
रै 
| 
|| 
| 
| 


समन्वितो इरो जातः ४ अथ हृएम्‌ ६८ इष्टेन गुणितम्‌ 
२०४ हरेण ४ भक्तं जातो राशिः ४८ एवं सवो दाइरण 
राशिः केनचिद्वणितो भक्तो वा गश्येशन रहितो युतो था 
टएस्ततरेष्ट राशि प्रक्रहप्य तस्मिन्नदेशकालापवत्क्मणि 


कृते यन्निष्पद्यते तेन भजेत व्एमिष्ठगुणं फळं राशिः म्यात्‌ ॥ 

फैलाव-यहाँ गुणक « पांच है और अपना ततीयांश -?- बाहे 
और भाजक १० दश है ओर राशिके £- -? -? ततीयांश, आधा, 
चतुर्थाश युक्त हे ओर दृश्य राशि ६८ अडसट ६. अब यहां उपरोक्त नियमके 
अनुसार इप्रराशि ३ तीनको कल्पना किया. इसको प्रश्‍नकताके कहनेके अनुसार | 
पहले « पांचसे गुणा किया तब १५ पन्द्रह दह हुए, इसमें अपना तीसरा अंश ५ पाँच 
बटाया तव १० दृश शष रहे. इसमें दश १० का भाग दिया तब ९ एक छगि 
अब कल्पित राशि तीन ३ का तीसरा अझ और आधा तया 


188: 


येह. आ 


कभ 


दृष्ठजातंप्रकारः । "रच्य 

हर अंशको गुणाकियातव क २ ४७% = ॐ. ३ ह उञ = ह$ 
४ ॥-) १००, % ON ९ 

९ 2६ = 3४ ३४ ३४ ३४ ऐसा रूप हुआ. इनके अंशोंको जोडा तब “३४ ऐसा. 


२४८ 


ट्ट ~ 
हप हआ. यहाँ छ ६ का परिवतन दिया तव ५ ऐसा रूप हुआ. फिर इष्टरेतीनसे 
ष्ट ६८ अडसठको गुणा किया तब २०४ दोसा चार हुए. इसम पहला राशि द 


७ २०४ 


यः | का भाग दिया अर्थात्‌ -५› २8 यहां भाजकके हर अंशका परस्पर परिवतन किया 

खर 2०४ अब अंशके अंशसे ओर हरको हरसे गुणा किया तब उ एसा रूप 
कर | हआ यहां अंशमें हरका भाग दिया तब ४८ अडतालीस लब्धि हुआ. यही ४८ वह 
६८ | ञि है कि, जिसमें वाक्त गणितक्रिया करनेसे ६८ अडसठ होता है क्योंकि 


| 

| 

| 

|| 

1 

| 

जब ४८ अडतालीसको पांचसे गुणा किया तब २४० दोसी चालीस हुए. इसम 
| अपना तृतीयांश ८० अस्सी घटाया तब १६० एकसी साठ शेष रहा. इसमें दश 
| १० का भाग दिया तब १६ सोलह लब्धि हए. इसमें अपना अर्थात्‌ ४८ अडता* 
| 


लसिका ततीयांश १६ सोलह और आधा २४ और चतुर्थाश १२ जोडा तब वही: 
| १६ अडसठ ६८ होता है.इसी प्रकार सर्वत्र उदाहरणोंमें जो फल होता हैं वही 
। १६ अभीष्ट राशि होती है ॥ 


अपरोदाहरणम्‌- 
उदाहरण-इसमें एक हाथी ओर तीन ३ हस्तिनी यह ४ चार राशि दृष्ट 
हैं इस कारण इसको दष्टजाति उदाहरण कहते हैं- . 
यूथाद्धं सत्रिभागं वनविवरगतं ङुञ्जयणाञ्च इष्ट 
पड्भागअे्र नद्यां पिबति च सलिल सप्तमांशेन मिश्रः ॥ 


त 


र पञ्चिन्यां चाश्मांशः स्वनवमसहितः कीडते- साजुरागो 
ति नागेन्द्रो इस्तिनीभिस्तिसतभिर्ुगतः का भवेद्यूथ 


संख्या ॥ १ ॥ क्षेपकमिदम्‌ ॥ ल. 
अन्वयः-ङुञ्जराणां सत्रिभागं यृथाद्वै वनविवरगतं दष्ट, । पढ्भाग" र 
हि | मिश्रः च नद्यां सलिलं पिति । एवं तथा स्वनवमसहितः अष्टमांश च 
करे | [ पिति । तथा तिस॒भिः हस्तिनीमिः अनुगतः नागेन्द्र सादुरागः 


ह (४६) लीलावती । 


अर्थः-है मित्र ! हाथियोंका एक सम्रह था. उसमेंस अपने तृतीयांशसहित आधा | 
। 3 । तो वनकी गुफाम जाता हुआ हमने देखा आर सात ७ वें भाग करके सहित 
| छठा भागभी || नदीम जल पीता था ओर अपने नवम भाग करके सहित 


आठवां भाग ॥ 


Ef कमलोसभेर हुए ताळावमें जळ पीता था | 
९ हे 


| 
| 
और ३ तान हाथिनियोंके साथ १ एक गजराज बड़े आनन्दसे क्रीडा करता था तो | 
कहो सव हाथियोंकी क्या संख्या हुई ! ॥ १॥ he 
। 
। 


न्यास EF हज ई दृश्यम ४ 


एषां सवनं द्वाभ्यामपवर्तितम्‌ - र ४६ 
 पुनरषांसवणनं नवमिरपर्वाततम्‌ २५ 
7 . इदमिष्टणशेः शोधित १० 


अनेन दृष्टे ९ इष्गुणिंत भक्ते जाता हस्तिसंख्या १००८ 
_ फैछाव-उपरोक्त रीतिके अनुसार HEE 
रीतिसे सदणन किया तब “ द दर डर एसा रूप हआ यहां | 


दो २ का अपदर्तन दिया तब ३ २ ३६ ऐसा रूप हआ, इसको समच्छेद 


शन सब राशणका भागाङुदन्दको 
% 


लची ड च र्ब ८६३७७०७०६० = 44 दहु टे टर सके जोडा तबरेइ |. 
सा रूप हुआ. फिर ९ नाका परिवतन दिया तब ३२३ ऐसा रूप हुआ. अव 


एकमे घटाया तब २५२ ह = ३५३ इपर-रुणर ऐसा रूप हुआ तब इ 


गणित दृश्य» चारम इसका भांग लिया तब इज “१5२५२ ४३१००८ 
«एक हजार आठ हुआ. यही हस्तियोंके यूथकी संख्या है, ब्योंकि अपने तृतीयांश 
सहित हित आधा ६७२ अथात्‌ ७ छःसी बहत्तर तो उनकी गुफामे और सप्तम 
न ॥९४२ भाग अथात्‌ १९२एकती बाने नदीमें 

भाग सहित आठवां भाग'१४० अ त्‌एकसी 


2 


WE 8, 
ड "का 5४ ? ४22 ५ “ |. 
“+ RED”, i चोर ४ | 
०.4 ८० “> एकः व ह्स्ती Ss SOs 0३ 
येके सङ्ग एक' हस्ती, अर्थात्‌ .चार५ | ` 
४ ` ~ 4 ¥ हा 
5 ! -ी' . ; १ Po ७ 


है 


| एक. -4 [ आठ १००८ हुए ||| 


NN IT 
= ५ 


दृष्जातिप्रकारः । (४७) 


अपरो दाहरणम्‌- 
इष्टकमके ही विषयमें तीसरा उदाहरण 
अमळक्मल्राशखु्यशपञ्चाशषष्ठु 
निनयनहरिसुर्य्या येन तुर्येण चाय्या ॥ 
गुइपद्मथ षड्भिः पूजितं शषपद्रे | 
सकलकमलसंख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥ २ ॥ 
` अन्वयः-हे मित्र ! थेन अमलकमलरागेः च्येशपंचांशषष्ठै; त्रिनयनहरिम्या 
पूजिताः । तुर्थेण च आय्यो पूजिता । अथ षडाभिः शेषपद्ः गुरुपदं पूजितम्‌ । 
तस्य सकलकमलसंख्यां क्षिप्रम्‌ आख्याहि ॥ २ ॥ 
अर्थः- है मित्र ! जिसने सुन्दर कमलोंकी राशिमंसे तीसरे भागसे 'शिवजीका, 
पांचवें आगसे दिण्णुका और छठे भागसे सूर्यका तथा चौथे भागसे देवीका प्रजन 
किया और वाकी किये हुए छ कमलोंसे गुरुके चरणारविंदोंका पजन किया ' 
तब कहो कि उसके सब कमलेकी क्या संख्या थी १ ॥ २ ॥ 
न्यासः--₹ -क ४ ४ दृश्यम्‌ §। 
अघ्ेएराशिं १ प्रकरप्य प्राग्वनातो राशिः २ | 
फैलाब-यहां उपरोक्त नियमके अनुसार $ ८ ०६ छ इन सबका सरण (4 
करनेके समच्छद (क्या तव श्प र ऊ ज्‌ ३५ ६२ इनद | " 
१३ ३९० =२२१- उदज क$ उन ऐसा हुआ. सब अंशोंका जोड दिया “| 
तब ३४२. ऐसा रूप हआ. यहाँ छ ६ का परिवर्तन दिया तव इन ऐसा रूप 
हुआ. इसको राशि कमलोंकी १ एकभे घटाया तब १२ = ६०7६5 त 
६० साठ हर शेष हुआ इसमें तीनका परिवतन दिया तब 5०. ऐसा “रूप: ती 
हुआ. इसका इष्टराशि १ से गुणित दृश्य ६ में भाग दिया तब -5 ३70१ ५ '. 
ऐसा रूप हुआ. अंशेको परस्पर गुणा किया तव १२० लब्थि हुआ. यही कमळे... | 
की वह राशि है, कि जिसमेंसे सत्र पजन कियाथा क्यों किराशिका।ा . 
भाग अर्थात्‌ ४० चालीस कमल शिवजीको चढाये आर 
पांचवें भाग अर्थात्‌ २४ चौबीस कमलेंसे विष्णुभगवानका BR 
और छठे आग अर्थात्‌ २० बीस कमलेसे झरेका एजन किया | >) 77 
२१ इ | 


` निर्मितः इति त्वं कथय ॥ ३॥ 


(४८) लीलावती । 


अन्यदुदाहरणमू- 
इष्टकर्मके विषयम और उदाहरण- | हि ु 
हारस्तारस्तरुण्या निधुवनकलहेमौक्तिकानां विशी 


भूमी यातस्रिमागः शयनतलगतः प5चमांरीऽस्य इष्टः 
रातः पष्टः सुकेश्या गणक दशमकः संग्रहीतः प्रियेण 
दृष्टे ष्टं च सूत्रे कथय कतिपथयैमोक्तिकेरेष हारः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे गणक ! निधुवनकलहे तरुण्याः मौक्तिकानां तारः हारः विशीण:। 
ततः त्रिभागः भ्रमौ यातः। अस्य पश्चमांरः शयनतलगतः दृष्ट: । षष्ठः झुकेश्या पाप्त:| 
ददामकः म्रियेण संगहीतः । पदकं सूने दृष्टम। तहिं कतिपथैः मौक्तिकैः एप हारः 


| 


म >> >उककअजल आ अ ल 


अर्थः-हे गणक! मेथुनके झगडेमें किसी वालाका मोतियोंका हार टूट गया, 
उसमें मोतियोंका तीसरा भाग तो सामने एश्वीमें गिरा और पांचवां भाग 
शय्याके नीचे लुढक गया ऐसा देखनेमें आया और छठा ६ भाग उसी श्यामाने 
बीन लिया तथा दरवा भाग पतिने बीना. और छ ६ मुक्ता सत्रमे रह गये तो | 
कहो कितने मोतियोंका वह हार बनाया गया था १॥ ३ ॥ | 


अन्रेष्टयशि प्रकरम्य प्रा्वजातो राशिः ३० ॥ इदं क्षेपकम्‌ ॥ | 
फैलाव यहाँ २ ६ बर दृश्य ६ पूर्वोक्त नियमके अनुसार सवर्णन | 


च 
नाक 
अथ हन ३ ७ ३.१५०१५ ३०१८ १७ ९०_= 
S02 १८० -१५०_ ORO > o Me™ | 

९७८ ३७८ ९०७ रक तब ऐसा रूप हुआ. अब सव अंशोंको जोडा तब 
8२० _ 


3७5 णसा रूप हुआ यहां बारह १२ का अपवर्तन दिया तब 5£फिर पेदह १९ | 
का अपवर्तन दिया तब - ऐसा रूप हुआ. इसे मोतियोंकी राशि एकमे 
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के मोतियोकी ५ 
हारक मोतियोंकी संख्या है. 
_ अयात्‌ दश १० तो प्रथिवीमें 


शेषजातिप्रकारः । (४९) 


अथ शेषजात्युदाहरणम्‌- . 
“0 दृष्टकर्म्भमें शेषजाति कहते हें | 
स्वाद प्रादाअयागे नवळवयुगछं योऽवशेषाच काश्यां 
शेषांभिः शुर्कहेतोः पथि दशमल्यान्षट च शेषाद्वयायाम्‌ ॥ 
| शिशा निष्कतरिषष्टिनिजशहमनया तीथपान्थः प्रयातः 
तस्य द्रव्यप्रमाण वद्‌ यदि भवता शेषजातिः श्र॒तास्ति ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे मित्र ! यदि भदता शेषजातिः श्रुता अस्ति तदा यः कश्चित्‌ तीर्थ 
वान्थः धनात्‌ अद्धम्‌ प्रयागे प्रादात्‌ । अवशपात्‌ नवळवयुगलं कार्या प्रादात्‌। 
शेषांशिः पाथि झुर्कहेतोः मादात्‌। रोषात्‌ षद्‌ दशमलवान्‌ च गयायां प्रादात्‌। 


| 
५ तथापि निष्कनिषछिः शिष्ठा । अनया निजगृहं प्रयातः । तर्हि तस्य द्रव्यप्रमाणं 
बद्‌ ॥ ४ ॥ य 
या. अर्थः-हे मित्र! यदि तुम इष्ठ कम्म हे जानते हो तो यह बताओ कि यदि 
[ग | किसी तीर्थयात्रा करनेवालेने अपन थनमेंसे आधा > प्रयागमें दे दिया, शेपर्मेसे द्विगु- 
ने | भित्‌ नवम भाग < काशीजीमें दे दिया. फिर जो शेष रहा उसमेंसे चोथा भाग 
तो | मार्गमें किरांयका द दिया. तव जो शेष रहा उसमेंसे छ ६ गुणित दशम 55 भाग 


। गयाजीमें दे दिया तब भी ६३ तिरसठ निप्क बच रहे उनको खर्च करके अपने 


| रई सवार्णिते जातम क. | | 

छि हलि इष्टे ६३ इएगुणिते भक्त जातं व्रव्यप्रमाणम्‌ ९४० 

| इदं विलोमध्ृत्रेणापि सिद्धधति॥ 
फेलाव-यहीँ राशि १ एक कल्पना किया उसमें इन सब भागॉको क्रमसे 

। अर्थात्‌ पहले१ एकमें आधा, फिर उस आधेमें द्विएणित अपना | 

5 नवम भाग घटाया फिर जो शेष रहा उसमें अपना चाया भाग 

, हि घटाया, जो शेष रहा उसमें अपना छ ६से शुणित द्रम ११११ टा 

| अथवा भागापवाहकी विधिसे सवर्णन किया तब ६८ सातके 
` साठ हर हुआ. उसका इष्टसे गुणा किये इए ६३ म भाग 

५ ६-3 ८ » १ प h 


(०५००००- 
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|| 
हुई ६3:६६ हि = ३१९ ऐसा हुआ. यहाँ हर सात ७ का भाग दिया तव | 
५४० पौँचसौ चालीस हुआ. यहाँ यही राशि हे अर्थात्‌ यही धन.उस यात्रीके पास 

था. क्योंकि आधा अर्थात्‌ २७० दोसौ सत्तर ती प्रयागमे दिया और दोसौ सत्तर्गा | 
नवमा भग द्विगुणित अर्थात्‌ ६० साठ रुपया काशीम दिया आर साठको घटाक | 


(९०) लीलावती । 


बड्शुणित दशमा भाग ९४-३ साठ चारानवे रुपया गयाम दया. तब नेसठ ५४, | 


६३ बचे. उनको खर्च कर घर पहुँचा. सबको जोइदिया वही ५४० हुआ. यह | 
पूर्वोक्त विलोमकी रातिसे भी सिद्ध होता | 


अत्र कस्यचित्पद्यस्‌-किसीने इस गणितका दूसरा प्रकार भी कहा है- | 
छिद्दातभक्तन लवोनहारचातेन भाज्यः प्रकटाख्यगशिः ॥ 
राशिभवेच्छेषलवे तथेदे विलामसूत्रादपि सिद्धिमेति ॥ १॥ 
| -छिद्धातभक्तेन लवोनहारघातेन प्रकटाख्यराठाः भाज्यः । तदा शपद्धद 


२७० मेंस जो बाकी रहा उसका २७० | 
चौथा भाग अर्थात्‌ २१० का चौथा भाग “२-5- साट ६० | 
बावन रुपये मार्गमे दिये तव जो शेष रहा उसकाषड- ५२॥ | 
गाणित दशमा भाग अर्थात्‌ १५७-३ एकसं। साढे सत्तावनका ९४॥ | 

| 


राशिः भवेत्‌। तथा इदम्‌ विलोमसूत्रेण अपि सिद्विम्‌ एति ॥ १ ॥ 
ह अथः-अथवा जितने हर हों, उनको परस्पर गुणा करे. जो राशि हो उसका 
क - अशास घटाय हुए हराक गुणा करनसे जो राशी प्राप्त हो उसमें भाग देय. जो लाव | 
हो उसका वश्य राशिमें भाग दे. जो अङ्क निष्पन्न हो उसके हरका अपने अंशे | 
भाग देनेसे जो लब्धि हो वही अज्ञात राशि होती है। यह विधि करनेसे जो फर 
आता हे वही फल विलोमविधि इत्यादि करनसे भी आ जाता है ॥ १ ॥ | 


उदाहरणम्‌- 
उपरोक्त रीतिके विषयमे उदाहरण 
पद्माक्ष्याः प्रियकल्पिता वसुख्वा भूषा ललाटीकृता 
यच्छपाच्रिगुणाद्रिमागरचिता न्यस्ता स्तनान्तः सजि ॥ 
रः शपाद्ध भुजनाल्योमेणिगणः शेषाव्विकर्याहतः ॥ 
क हक काच्यात्मा मणिराशिमाशु वद मे वेण्यां हि यत्पोडश ॥ १। 
अन्वयः-हे सखे ! यदि पद्माक्ष्याः परियकारपिता अषा वसुलबा ललाटी 


भूषा स्तनान्तः स्रानि ; के" 
न्यस्तम। शेषाब्धिक: व्याहतः ममिगणः कांच्यात्माकृत नि न्यत्ता । पाई अजनाठ | 


्यात्माकृतः। यत्पोडश हि 
न्यस्ताः । त त्वं मे मांगेरारावद ॥१॥ २ र 


ER SN 
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विश्लेषजाति प्रकारः । (५१) 


अर्थः-हे मित्र ! किती पुरुषने अपनी प्रियाको मणियोंका आभूषण बनाकर | 
दिया. उस कमलवत्‌ नेचवाळी ' कामिनीने उस आभ्भषणमेंसे आठवें. भागसे | 
बने हुएको तो मस्तकमें पहरा ओर जो शेष बचा उसके तिगुने सातवें आगमे 
३ बने हुए को स्तनोके मध्यभागमें मालाके स्थानमें शृङ्गार किया तव जो शेष : 
बचा उसके आधे 5 से बन हुएको बाजूबन्दके स्थानमें शगार किया, फिरभी जो 
बच रहा उसके तिगुने चौथे भाग ३ से बने हए को कमरमें कमरमें शृङ्गार किया तब भो 
सोलह १६ मणिका आभूषण वचा. उससे वेणीमे श्रृङ्गार किया तो कहो कि. वे 
कितने माियाँसे जटित आश्चगण थे ॥ १॥ 
न्यासः=८ ७ = =® दृश्यम्‌. १६ 
यथोक्तकरणेन जातो मणिराशिः २९६ यद्ाएवेवदिष्ट 
कर्म्मणा विलोमादिना प्रभागजात्याच जारो मणिराशि 
२५६ ॥ इद्‌ क्षपकम्‌॥ । 
फेळाव-ऊपर कहे हुए नियमके अनुसार सब हरोंको परस्पर गुणा किया तउ 
४४८ चारसो अडतालीस हए, फिर अपने २ अंशको अपने २ हरमें घटाया तब 
७, ४, १, १, एसा रूप हुआ. इनको परस्पर गुणा किया तब २८ अद्वाईस हु 
इसमे पहले हरोंके गुणनफल ४४८ का भाग दिया (भाजक ) ४४८ (भाज्य ) 
२८ २-८ यहां २८ से अपवतन किया तब १६ ऐसा रुप हुआ, इसका दृश्य राशि १६ 
भाग लिया 2६ ४-१ ' ९-२५६ तब दोसौ छप्पन फल हुआ. अथवा पूव 
। हुई इष्ट कम्मेकी शीतिके तथा विलोमकी रीतिके और प्रभागजातिकी 
तिके करनेसे भी २५६ वही फल होता है॥ 
अथ विश्लेषजात्युदाइरणम्‌-अव अन्तर करनेके विषयकी जातिका उदा 
इरण जि न 


पृचांशोऽलिकुलात्कदेबमगमः्यंशं शिलीन्ध्र तयो 
विश्लेपब्विग॒णो मृगाक्षि कुटजं दोलायमानोऽपरः ॥ 
कान्ते केतकमालती परिमलप्रापेककालमियाडूताइत 


इतस्ततो श्रमति खे भ्रगोऽलिसंख्यां वद ॥ ४॥ 
अन्वयः-हे मृगाक्षि! अलिकुलात्‌ पश्चांशः कदम्वम्‌ अगमत्‌ । ञ्य 
अगमत्‌। तयोः विश्लेषः त्रिएुणः कुटजम्‌ अगमत्‌। हे 'केतकमालतीपरि- 
मझमाप््यैककाळाप्रियाइूताहूतः अपरः भृङ्गः दोलायमानः सन्‌ खे इतरततः 
ताहे अलिसंख्यां बद्‌ ॥ ४ ॥ 
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2 ५ 
अर्थ; है भिये ! श्रमरोंका एक समूह था. उसमेसे पांचवां भाग ७ तो कदम: 
वर चला गया और तीसरा भाग ३ शिलान्त्रपर नला गा आर उन 
दोनों भागोका जो अन्तर करनेस रष ह वह भाग त्रिणणित कुर 
जपर चला गया. हे हरिणीके समान प्रिय ! केतकी ओर 
मालतीके सुगन्धको एकही समय प्राप्त हुआ जॉ वायु वही 
प्रियाका दूत उसकरके बुलाया हुआ एक भ्रमर दोलायमान होकर आकाराम इधर 
उधर घुमताहै तो कहो वह कितने भ्रमर थे? [ एक तरफ कतकका वृक्ष था 
और एक तरफ मालतीका वृक्ष था और दोनोके गन्थसे सुगधित दाउ एक ही समय 
चलता या. जब इधरका वायु चले तो इथरके सुगंधिसे भ्रमर इधर आता था और 
उधरका सुगंधि आता था तब उघरको जाता था मानो इसकी दो सरी हैं. एक काल्में 
दोनोंका दूत इलानेको आया है सो झुलेकी तरह कभी इधर जाता है कभी उधर 

नाता है. ] I 

न्यासः ३ उ दृश्यम्‌ 3 । 
जातमलिङुलमानम्‌ १५ एवमन्यत्राऽपि ॥ 
इतीष्टकम्म, 

फेलाद-यहाँ पहले भिन्न व्यवकलनकी रीतिके अनुसार -. ३ इनका अन्तर 
किया अर्थात्‌ समच्छेद किया तव ५५ 7६ ऐसा रूप हुआ. अंश ५ पांचमें अंश | 
/ ३ तीनको घटाया तब ८ ऐसा रुप हुआ. इसे त्रिगुणा किया तब 55 ऐसा रूप | 
हुआ, तीनसे परिवर्तन दिया तब त्रिगुणित अन्तर दै हुआ. अव दै ३ & इनका समः 
च्छेद किया तव र एज रज = हदै ८ उप = जज उप ई ऐसा रूप हुआ 
फिर योग किया तव ३५ ऐसा हुआ इसमें « पाँचका अपर्वतन दिया तब १ ऐसा 
रूप हुआ. इसको इष्ट १ एकमें घटाया तब -?- "2 = १६ १४ = वरै ऐसा रूप 


$ किये १३४ 57 पर र 
हुआ. इसका इष्ट १ एकसे गुणा किये हुए दृश्य १ एकमें भाग लिया 7५ ४7, 
क ज = ३ तव पन्द्रह १५ रुब्धि हुए. यही भ्रमरोंका समूह था ॥ 
आलाप-पचर्वा भाग ३ तीन तो कद्म्वपर और तीसरा भाग « 
शिटोन्पर इनका अन्तर जो हुआ हो, सो निगुणित अर्थात्‌ ६ छ भ्रमर 
` कुटजपर ओर १ एक इधर उधर घृमता था. सबको जोडा तब वही १५ पन्द्रह 
` हुआ ॥ इति इष्टकर्म्म ॥ यी 
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हू भारदे जने ककन कहते हैं- | 
न्तेरंगोनुत ४द्वितसतो राशी स्मृतौ संकमणास्यमेतत ॥' | 
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। आधे कोकम कहते हैंः- 


वर्गकर्मप्रकारः । (५३) 


अन्वयः-योगः ( एकदा ) अन्तरेण ऊनः। ( एकदा ) अन्तरेण युतः अद्वितः च 
अन्तरेण उनयुतः आर्देतः। तो राशी स्मृती । एतत्‌ सक्रमणास्यं भवाति ॥ 
अर्थः-म्रश्‍नकर्त्ता जो योगकी संख्या कहे उसमें उसीकी कही इुई अन्तरकी. 
संख्या एकवार घटा द्‌ जो शेष रहे उसका आया कर ले तब एक रीसि निकलती 
है फिर उसी प्रश्‍नकतोक कहडुए योगमें उसीके कहेडुए 'अन्तरको जोडकर जो 
राशि हो उसको आधा 3. जो अंक हो वह दूसरी राशि होती है. इस प्रकार 
दोनों राशि निकलती है. इसीके संक्रमणनामसे कहते हैं ॥ 
अत्रोदेशकः- 
संक्रमणके विषयमें उदाहरण- 
ययोर्योगः शतं सेकं वियोगः पश्चर्विशतिः ॥ 
तौ राशी वद मे वत्स वेत्ति संक्रमणं यदि ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे वत्स ! ययोः योगः रैकं शतम्‌ । वियोगः पश्चविद्ञातिः । तो राशी 
यदि संक्रमणं वेत्सि ताहे म वद॥ १ 
अर्थः-निन दो राशियोंका जोड १०१ एकसौ एक है ओर घटाव २५ पचास है 
यदि संक्रमण जानते हो तो कहो. वह दोनों राशि कोन हे? ॥ १ ॥ 
न्यासः-योगः १०१ अन्तरम्‌ २५ । जातो राशी २८। ६३॥ 
'फेलाव- उपरोक्त नियमानुसार योगकी संख्या १०१ एकसौ एकम पहले २५ 
पचीसको घटाया तब छियत्तर ७६ इए. इनका आधा किया तब २८अडतीस हुए. 
यह १ एक राशि हुआ. फिर योग १०१ में अन्तर २५ को जोडा तब १२६ 
एकसौ छव्बीस हुआ. इनको आधा किया तब ६३ तिरसठ हुआ. यह दूसरा राशि 
हुआ ३८ । ६३। यही वह दोनों राशि हैं कि, जिनके जोडनेसे १०१ एकसो एक 
होता है और घटानिस २५ पचीस होता है क्योंकि ३८ । ६३ को जोडा तब १०१ 
एकसौ एक हुआ ६३ तिरसठमें अडतीस ३८ घटाया तब २५ शेष रहा ॥ 
इति संक्रमणम्‌ । र 
अन्यत्करणसूञ वृत्ताद्वम्‌ । 
_राशियोंा वगोन्तर और राशियोंका अन्तर जानकर राशियोंके जाननेकी रीति 


वर्गौन्तरं राशिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशी ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-वगोन्तरं राशिवियोगमक्तं योगः स्यात्‌ । ततः शक्त 0 
राशी इयौ ॥ ११॥ ` | 7 
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(५५) लीलावती । 


असेः-वगोन्तरमें राशिके अन्तरका भाग दे जो लब्धि हो उसीको 


जाने. फिर ऊपरकी कही हई विधिके अनुसार क्रिया करनेसे राशि माळूम 


होती हं 
उददशकः-उदाहरणः- वि 
शश्योययोरवियोगो5शे तत्कृत्योश्व चतुःशती ॥ 
विवरं बद्‌ तो राशी शीत्र गणितकी विद ॥ १ ॥ 
अन्वय;-ह गणितकोविद ! ययोः राइयोः वियोगः अष्टी । तत्कृत्योः चतुःशती 
विवरम्‌। तौ राशी शीघ्र बद ॥ १॥ 
अर्थः-हे गणितचातुरीधुरीण ! जिन राशियोंका अन्तर ८ आठ होता है और 
* द्वोनोंके वर्गका अन्तर करनेसे चारसौ ४०० होता है तो उन दोनों राशियोको 
बताओ वह कौन हें ? ॥ १॥ 
न्यासः-राश्यन्तरम्‌ ८ कृत्यन्तरम्‌ ४०० 
जातो राशी २१ । २९॥ 
फेलाव-उपरोक्त नियमानुसार वर्गान्तर ४०० चारसौमें राशिके अन्तर८ आठका 
| आग दिया तव «० पचास लब्धि हुए. यही योगराशि है. अब संक्रमण रीतिके 
सूत्रक अनुसार ५० पचासमें आठको घटाया तब बयाळीस हए.इसका आधा किया 
2 त २९ इक्कास दए. यह एक राशि हुआ, फिर ५० पचासमें ८ आठ जोडा तत्र ५८ 
अदावन हुआ. इसका आधा किया तब २९ उनतीस हुए. यह दूसरा राहि हुआ 
अथात्‌ जिनका अन्तर ८ होता है और वर्गान्तर ४०० होता दै वह २१। २९ दोनो 
राशि यही ह क्योकि २९ उनतीसमें २१: इक्कीस घटानेसे ८ शेष रहता है यही 
राश्येतर है ओर इक्कीसका वर्ग करनेसे ४४१ चारसौ इकतालीस होते हैं और २५ 


उनतासका वग ८४१ आठसो इकताढीस होते ४०० चारसौ 
“ झप होता ह यही वगांन्तर हे ॥ श करनेन 

अथ किन्निद्रगकम्म प्रोच्यते 

2 अव कुछ वग कम्मकी रीति लिखते है- 


इश्‍कृतिरष्गुणिता व्येका दलिता विभाजितेष्टन ॥ 


के'स्यादस्य कृतिदेलिता सेका परो राशिः॥ १२ ॥ 


oN अष्टणुगिता व्येका दलिता ; | 
श्य कृति दडिता सैका अपरः राशिः स्यात्‌ हे माती क 


॥ १२॥ 


वगंकर्मप्रकार; । (५५) . 


अर्थः-अपनी इच्छाके अनुसार कोई इष्ट मानकर उसका वर्ग करनेसे जो राशि हो 
उसको ८ आठसे गुणा करके एक १ घटा दे. फिर जो राशि रहे उसको आधा 
करे. फिर उस आधिमे इष्टका भाग दे तब जो अङ्क लब्धि हों वह पहली राशि होती है. 
फिर इस राशिका वर्ग करके आधा कर ले और एक मिला दे तब दूसरी 
राशि होतीहै॥१२॥ | 
हपे द्विशणेष्टहते सेप प्रथमोऽथवाऽपरो रूपम्‌ ॥ 
कृतियुतिविथुती व्येके वगो स्यातां ययो राश्योः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-रूपं द्विगुणेश्रहवत सेड प्रथमः राशिः स्यात्‌। अथवा रूपम्‌ अपर्‌ः राशि; 
स्यात्‌। ययोः राश्योः कतियुति वियुती व्येके वर्गौ स्याताम्‌॥ १३ ॥ | 
अर्थः-रूप अर्थात्‌ एकको द्विगुणित कल्पना किये हुए इष्टसे भाग लेय. जे 
लब्धि आवे इसमें इष्टको जोड दे तब प्रथम राशि होती हे और दूसरा राशि 
रूप अर्थात्‌ एक ही होता है. जिन राशियोंका वर्गयोग और वर्गान्तर एक घटानेसे 
वर्ग हो जाता है ॥ १२॥ व 
उद्देशकः-उदाहरण- 
राश्योगयोः कृतिवियोगयुती निरेके मूलप्रदे प्रवद तो मम 
मित्र यत्र।झ्चिश्यन्ति बीजगणिते पटवो5पि मूढाः पोढोक्तः 
गूढगणितं पारिभावयन्तः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे मित्र ! ययोः राश्योः कृतिक्यिगयुती निरेके मूलमदे भवतः तो 
राशी मम प्रवद । यत्र बीजगाणिते षोठोक्तगूढगाणितं परिभावयन्तः पटवः अपि 
मठाः इव क्लिश्यन्ति ॥ १ ॥ Es 
sa ! जिन राशियोंका वर्गान्तर व और वगयोग एक 
घटानंसे वर्गमल लेनेके योग्य हो जाता है उन दोनों राशियोंसे हमसे कहो: जिन 
राशियोंके बतानेमे बीजगणितमे छ प्रकारके अव्यक्त गणितको परिशीलन करनेसे 
उद्धिशाछी भी मूखोंकी तरह कैश पाते हैं ॥९॥ © , 0 
न्यासः-अत प्रथमानयने करिपितमिषटम्‌ अस्य ` कृतिः 
-अष्ठगुणो जातः २ अयं व्येकः- दितः उ इष्टेन 


ie = 


३ हतो जात1 -' _ ` शशि ० FE 
अस्य कृतिः 9 ता उ सेका रंअयमपरोरसि | 
|  , मेतोराशी, 5. ` ल ् 
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(५१) लीलावती । 


३१ ९०३ 


एवमेकेनेष्ठेन जातौ राशी २ 2 द्विकेन * | 
अथ द्वितोयग्रकारेणेष्टम्‌१अनेन द्विगुणनरहूपंभक्तम्‌ र 
इष्टेन सहित जातः प्रथमो राशिः २ द्वितीयो हूपम्‌१ 


एवं राशीर .र 7 रा | 
- एवं द्विकेन ४ २ त्रिकेन ऽ ४ ऽय | 
जाती राश ॥ | 


फेलाब-उपरोक्त नियमानुसार प्रथम राशि छानेके वास्ते इष्टकल्पना किया £? | 
आधेको इसका वर्ग किया तब -२ ऐसा रूप हुआ. इसको ८ आउसे गुणा किया | 
+ ४ 5 = ऐसा रूप समच्छेद करनेसे हुआ तब भिन्न गुणनकी | 
रीतिके अनुसार अंशको अंशसे और हरको हरसे गुणा किया तब > ऐसा रूप | 
हुआ. अब अंशमें हरका भाग दिया तब २ दो लब्धि हुए. यही गुणनफल है. इसमें | 
१ एक घटाया तब + एक शेष रहा. उसका आधा किया तउ : ऐसा रूप हुआ | 
इष्ट ३ का भाग दिया अयात्‌ हू :---- -2--2 .? एसा रूप हआ. अंरामें 
ऐ इरका भाग दिया तव १ एक लब्धि हुआ. यही पहली राशि है ॥ 
इसी प्रथम राशि १ का वर्ग किया तब १ एक हआ इसका आधा किया तब 
/ सा हुआ. इसे एक भागानुवन्धकी रीतिस जोडा तब -3- यह दूसरा राशि हआ 
क्र द यही वह दोनों राशिमे हैं जिनके वगीन्तर अथवा वर्मयोगमें एक १घटा 
वगरारि वगमल क्य हो जाता है. क्योकि-२- -3 इन दोनों राशियोका 


श छ कर खोट ४ '3भेसा रूप होता है.इसमें एक 
घटा देनेस इसरा राशि ई वर्गसरल मिल जाता है. और -?- १ का अन्तर - 
४ _ ४ ४ = ४ ऐसा होता है. यहाँ एक घटानेस -४ पहली राशि मळ 


मिलता हे ॥ 


नीर र्य 2 छ इष्ट माना तो इष्ट १ एकका वर्ग कर आठसे गुणा किया तब 

क व्य पेटाया तव ७ सात रहा. इसका आधा किया तब - ऐसा 
५ हुआ. इसमें इष्ठ १ का मा दिया तब प्रथमराशि ४ यह हुई ॥ 

र वग किया तब ऐसा हुआ, इसका आधा किया तव छ 

ह भागाबुवन्धको रीतिसे१ एक जाड दिया तव “% ऐसा रूप 

। वसक "८ यही वह दोनों राशि हैं कि जिनके वगान्तर और वर्गयोगर्म 

शवगमूळ मिल जाता है. क्योंकि, इनका वर्ग “* ३०४९ कर योग 


जा ता rE पत क कार क. ककव 


"क: ८७-०0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ' 


वर्गेकर्मप्कारः । (५७) 


करनसै 9२९ १३४ pe १६२३ ऐसा रूप हुआ यहां १ वटाया तब नकल 2 


ने 


७६ १६१३२--१५८७६ उसा ह २२६ 
205 १ वक का सा हुआ. इसका मल लिया तब १२६ एकसी छब्बीस 


इए तथा २६. २०८ इनका अन्तर ७" यह हुआ. इसमें एक १ घटाया 
२८६० = २०६ ९४०० = जट तब ऐसा हुआ, इसका मल लिया तव $ हुआ 


आधा किया ३ इष्ट दोका भाग दिया. है कोडे ओड यहाँ दोका 
परिवर्तन दिया तव -३ >“ डे ऐसा रूप हुआ. यह प्रथम राशि है. इसी राशिका 
वर्ग किया तब “£ ऐसा रूप हुआ. इसका आधा किया तब “ऐसा रूप हुआ 
इसमें एक मिलाया तब + 5 = ३३ ०५१--५:३ एसा रूप हुआ.5- 3२ 
अथवा दूसरी रीतिसे इष्ट १ एकको माना ऽ दविुणित किया फिर रूप एक 
में उसका भाग दिया तब --+-=-२- ह = ३ ह एन = एसा रूप हुआ, + 
इसमें इष्ट? को जोडा -?- 2- डे -3- = = तव प्रथम राशि ३ यही हु और ७५ 
द्वितीय राशि तो रूप अर्थात्‌ -5 एक है. इस कारण दोनों राशि -ई -+ यहं दुए॥ | 
अथवा २ दोको इष्ट माना इस को द्विगुणित किया तब ४ चार हुआ. फिर रूप 
अप्र 
॥-॥ 


| 4 

S 
१ 

३ 


क 


१ एकमे भाग लिया तव -१- न: ‰-= ऋ ऐसा रूप हुआ 
= ३३ =३६= ऐसा प्रथम. 


इसी प्रकार जब ३ तीनको इष्ट माना 

हुआ, इसका १ एकमें भाग दिया तब ई -र = द. i 
हुआ. इसमें ६ छ का अपवर्तन दिया तब -ह ऐसा रूप हुआ. इसम इष्ट 

तीन ३ को मिलाया तब -३- - = ईई २- = ६९ 

द्वितीय राशि रूप २- है ॥ क... 

इसी प्रकार ततीयांशको इष्ट माना तब उसको द्विगुणित करनेसे ऐसा 


न oe 
$ रूप हुआ. इसका रूप एकमे भाग लिया तब उ १ = पद र = 
टे क क १, 3 002320. 
| | दू ४ = २ ऐसा रूप हुआ इसमें इष्ट को जोडा तब उ ई नद. 
fe न मद रह एसा प्रथम राशि हुआ. इसमें दूसरा राशि तो रूप ₹ है ही- 
दोनी राशि 2 > ब्लड 


अथवा सुत्रम्‌ 
वर्गकम्म करनेकी ओर तीखरी रीति | 
इष्टस्य वर्गवगो घनश्च तावएसंगुणी प्रथमः ॥ 


(५८) लीलावती ।. 


[1 (| = \ | 
अन्वयः इष्टस्य वर्गवर्गः घनश्च तो अष्टसंगुणों कुयात्‌। तदा राशी स्याताम्‌। | 


Q ७ 
प्रथम; सैकः राशिः स्यात्‌। एवं व्यक्ते अथवा अव्यक्ते वगकम्म कुयात्‌ ॥ १४॥ 


अर्थः इष्ठ मानकर उसका बगे करनेसे जो राशि हो उसका फिर वर्ग करें | 
और उसी इष्टका एक जगह घन करे फिर वर्ग वगे और घन दोनोंको आठ ८से | 


> च्च Ly ° कि Fs 
गुणा करे तब दो २ राशि होते हैं. प्रथम अर्थात्‌ वग वग अष्टस गुणितमे एक 


जोडनेस प्रथम राशि होता है. द्वितीय तो घन करनेसे आठ ८से गुणा करनेसे ही 
हो जाता है. इसी प्रकार पाटीगणित अथवा बीजगणितमें क्गकम्म करे॥ १४॥ 
इषम्‌ ३ अस्य वगवर्गः १६ अएन्नः जसको जातः प्रथमो 
शदिः उं पुनरिष्म अस्य॒ घनः ८ अएणुणो जातो 
द्वितीयो राशिः + एवं जातो राशी २ * अथेकेमेष्ेन 
९। ८ द्विकेन १२९।६४ तरिकेण ६४९ । २१६ ॥ 
इष्ट * आधेको माना इसका वर्ग किया तब -४ ऐसा हुआ, फिर इसका 
वर्ग किया तव इ ऐसा दुआ, इसको आठसे गुणा किया तब १ ६ आठका 
परिवतन देनेसे गु॒णनफल २ यह हुआ. इसमें एक जोडा तब ३ ४ = < 


रूप 


~ AN 


परिवर्तन दिया तब गुणनफ़ल -१ यह हुआ. यही द्वितीय राशि हे. दोनों राशि । 
4 


“बै ४ यह हुए. 

जव १ एकको इष्ट माना तब एकका वर्ग वर्ग ९ एक ही हुआ. इसको ८ 
आठसे गुणा किया तब ८ आठ हुए. इसमें १ एक जोडनेसे प्रथम राशी ९ नी हुई. 
फिर १ एकका घन किया तव एकही रहा. इसको आठसे गुणा किया तव ८ आठ 
हर्‌ यही द्वितीय राशि हे. इस प्रकार ५। ८ यह दोनो राशि इए. 

जब दोको इष्ट माना तब दो का वर्ग वर्ग सोलह हुआ. इसको ८ आठसें 
गुणा किया तब १२८ एकसो अट्टाईस हुए. उसमें एक जोडा तब १२९ 
प्रथम राशि हुई. फिर दृष्ट २ दोका घन किया तब ८ आठ दुई. इसको आठस 


गुणा किया तब ६४ चोखट छ, < राशि 
२२९/६७ इए... ८ यही द्वितीय राशि है. इस प्रकार दोनों 


जव तीनको इष्ट माना तब ३ तीनका वर्ग वर्ग ८१ इक्यासी हुआ ॥। 


आठ < से गुणा किया तव ६४८ दसौ अडताली में 

"तव गनु ९ ~ स हुए. इसम ७9 

तव ६४९ छसी' उनचास हुए. यही प्रथम राशी है. फिर इष्ट तीन ३ का थ 
देखी तोड़ ० सत्ताइस इजा. इसको आठ ८ से गुणा किया तब २१६ 


यद हुए ह हुआ. यही दुसरी राशि है. इस प्रकार दोनों राशी ६४% २१% 


३ = ३ यह प्रथम राशि हुई. फिर इष्ट - का घन किया तब ८ ऐसा | 
प हुआ इसको आठ ८ से गुणा किया तब # २ ऐसा होनेपर ८ आठका | 


FY 


re 491 | 


Sd 


Er एही 


८0 


a 27. लक .“8”. 


NON Mo >». ie ८2४ > “५-४. 


| कहते हें. तिसी मूलगुणको आधा कर वग करके इष्ट राशिमें जोडे, फिर उसका 


णुणकर्मप्रकार; । (५९) 


एवं सर्वेष्षपीश्वशादानन्त्यम्‌ । 
इस प्रकार जहाँ तक अङ्कको इष्ट मानोगे वहाँ तक अनन्त अङ्क होंगे ॥ 
पाटीसूत्रोपमं बीज गूढमित्यवभासते ॥ 
नास्ति गूढममूढानां नेव पोढेत्यनेकधा ॥ १॥ 
अन्वयः-पाीसुत्रोपमं वीजम्‌ अस्ति । गूढम्‌ इति अवभासते '। अमूढानां गूढं 
नास्ति । षोढा इति नेव किंतु अनेकधा अस्ति ॥ १॥ - 
अर्थ-पाटीगणितके समानही बीजगणित हे, अतिगूढ हे ऐसा मालूम होता है. 
बुद्धिमानोंके वास्ते कुळ गूढ नहीं है और ६ छ ही प्रकारका है यह भी बात नहीं 
किंतु अनेक प्रकारका हे॥ १ ॥ 
अस्ति त्रेरशिक पाटी बीजञ्च विमला मतिः ॥ 
किमज्ञात सुबुद्धीनामतो मदाथमुच्यते ॥२॥ ७7 
अन्वयः-पाटी त्रैराशिकम्‌ आस्ति। बीजं च विमलामति; अस्ति । सुखुद्धीनाँ किम 
अज्ञातम्‌। अतः मन्दार्थम उच्यते ॥ २ ॥ i Co Hr 
अर्थः-पाटीगणित त्रैराशिक है. अर्थात्‌ त्रैराशिक में सब गतार्थ है आर बी 
निमटबुद्धिस्वरूप है. परन्तु कुझाग्रबुद्वियोंको क्या नहीं मालूम हे ? अथात्‌ सब्‌ 
मालूम है तथापि छोटी डुद्रिवालोंके वास्ते कहा है ॥ २ ॥ 
इति वगकग्म . 
९ 
अथ शुणकम्मं- ८ 
अब गुणकर्म्म लिखते हैं. 
तत्र दृश्मूलजातो करणसूत्र वृत्तद्वयम्‌- 
गुणकर्म्ममें दृष्ठमूलजातिविषयक रीति लिखते हैं- हत. 
गुणघ्रमूलोनयुतस्य राशेदेशस्य युक्तस्य गुणाछकृत्या ॥ 


मुळ गुणाद्वेन गुत विहीन वगीकृत प्रहुरभीश्यशशिः॥ १५॥ | 
अन्वयः-गुणाद्वक्कत्या युक्तस्य गुणप्रमूलोनयुतस्य दृष्टस्य राशेः मूलं युणा्ड्रेन युत 


वा विहीनम्‌ । ततः वर्गीकृत प्रष्टुः अभीष्टराशि! भवाति ॥ १५ ॥ £ 
अर्थः-जिस अङ्कस णुणकर मो राशिमें घटते वा जोडेउसी 39205 4 


भूल ले. उस मूलमें ( यदि गुणसे गुणा हुआ मूल राशिमें हीन हो तो ) गुणका 
आधा जोड दे. ( आरे यदि गुणसे गुणा हुआ मूल राखिमे युक्त हो तो ) घ 
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(६०) लीलावती । 


भय 


आधा हीन कर दे. फिर जो राशि निष्पन्न हो उसका वर्ग करनेसें वह राशि सदि 
होती है, जो कि प्ररनकता पूंछना चाहता हे॥ १९॥ . 
यदा लवेश्वोनयुतः स राशिरेकेन भागोनयुतेन भवत्वा ॥ 
दृश्य तथा सूलगुणञ्च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः | 
अन्वयः-यदा सः राशिः लवैः च ऊनयुतः तदा दृश्यं तथा मूळगुणं च भागोन | 


युतेन एकेन भक्त्वा ततः ताभ्यां प्रोक्तत्‌ एव राशि; साध्यः ॥ १६॥ 
अर्थ:-और जो वही गुणन्रमूलोनयुत इष्ट राशि अपने अंशोसे हीन वा युत होतो | =; 
इश्य तया मूलगुणको भी ( यदि अपने अंशोंकरके हीन हो तो ) अंशोंको एकमे पर 
घटाकर जो शेष रहे उसका भाग देनेसे (और यदि अपने अंशोकरके युक्त | अ 
* हो तो ) अँशोको १ एकम जोड़कर उसका भाग गुण ओर दृश्यम देकर गुणमें 
भाग देनेसे जो लन्धि हुई है उसको मूलगुणा माने और दृश्यमें भाग देनेसे जो 
रुन्धि हुई है उसको दृष्टराशे माने. फिर ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार राहि 
खावे॥ १६॥ 
यो राशिर्मूछेन केनचिद्ृणितिन उनो इ्स्तस्य गुणादेकत्या 
१ युक्तस्य दृष्टस्य यत्पदं तहणादँन युक्त कार्य्यं यदि शुण- । ` 
। सैमूल्युती इष्टसति दीनं कार्य्य तस्य वर्गो राशिः स्यात्‌॥ | "९ 
८⁄0 यह उपरके मृत्रका फलित करके लिखा है. अभिप्राय वही हे जो कि ऊपर || ८. 
 सूत्रमेंकहा है. र 
मूलोने दष्ट तावदुदाहरणम- 
7 पहले मूलोन दृष्ट राशिका उदाहरण दिखाते हैं. 
' बाले मरालकुलमूछदलानि सप्त तीरे बिलासभरमन्धरगा- 
ण्यपश्यम्‌ ॥ कुर्वच्च केलिकलह करूईसयुग्मं शेष जले वद 
“र माप ॥ १॥ | १ 
कक अजन आ बाल ! सप्त मरालकुलमूलदलानि तीरे मन्थरगाणि अपश्यम्‌ । शेष | षे 
 ऊलहसय॒ग्मं च केलिकलहं कुर्बत जले दृष्टम । ताह मरालङुलप्रमाणं वद्‌ ॥ १॥ हक र 
. अवः सोलह वर्षकी उमरवाली प्रिये ! एक हंसोंका समूह था, उसमॅसे | ह 
मूलका आधा सप्त गुणित ट नदीके तटपर देखा और बाकी एक जोडा | हि 
ड लः भीतर देखा था; तो कहो वह इंसोका समूद किरी |` 


$> 
॥ ¢ 
९८. 


र 
गगकसप्रकार; । (६१) 


न्यासः-मूळगुणम २ टृष्टस्यास्य २ गुणाद्वकुत्या 

| युक्तस्य पूल * गुणादुवन + युतम्‌ ४ वरगाकृतम्‌ 

जातं हसळुलूमानंम्‌ १६ ॥ 

फेलाव-उपरोक्त नियमानुसार मूलणुणःक .का आधा किया तब -४- ऐसा रूप 


| हुआ. इसका वगे किया तव १६ ऐसा हुआ, इसको दष्ट राशि दो २ में जोडा तब 
४९ २-२ 7८६ ४६ ऐसा रूप हुआ. इसका मूल लिया तव 3 ऐसा 
\ 


दुआ. इसमें मूझगुण ३ का आधा :ई को जोडा -६ ठे तब यहाँ समच्छेद है 
इसाल्यि £ ऐसा रूप. हुआ. वग किया तव “गह ऐसा इआ. तब अंशमें हरका 
भाग देकर राशिको शोधा तो सोलह १६ लब्धि हुआ. यही हंसोंकें कुलका प्रमाण हे॥ 
अथ सूलयुते इष्ठे चो दाहरणम्‌- 
अब गुणञ्जलयुत दृष्ट राशिका उदाहरण दिखाते हैं- 


SN 


स्वपदेर्नेवमभिथुक्त स्याञ्चत्वा रिंशताघिकम्‌ ॥ 


शतद्वादशकं विद्वन कः स राशिनिंगद्यताम्‌॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यः नवाभिः स्वपदैः युक्त चंत्वारिंशताबिक झतद्वादशकंस्यातः 
| राशिः क; इति निगद्यताम्‌॥ २ ॥ 
अथ -हे विद्वन्‌! जो राशि अपने नो चरणों करके युक्त बारहसौ चालीस १२४० 
राशि कौन होगा सो कहो ॥ २ ॥ 
न्‍्यासः-पूलगुणम्‌ ९ दृश्यम्‌. १२४० गुणा 
इत्या ४ युक्तं जातम्‌+ ` अस्य मूलम्‌ ३ गुणाछुन 
अत्र विद्दीनम्‌ * वर्गीकृतम्‌ ४ छेदेन हृते जातो 
राशिः ९६१ ॥ 
फैलाब- पूर्वोक्त सूत्रानुसार मूलणुण १ नौका आधा -ह का वर्ग किया मल 
ऐसा रूप हुआ. इसको दृष्ट १२४० बारहसौ चालीसमें जोडा तब £ न. 
० ००४१ ऐसा रूप हुआ.इसका वर्गमूल लिया तब टॅ ऐसा रुप इआ. | 
इसको गुणा <-से किया तब $ ऐसा हुआ. ( यहाँ हीन इस | 
| . शरण किया हे कि, मलयुणयक्त करना कहा है. ) फिर इस निष्पन्न राशिका वग 5 
| |` किया तव 3८०% ऐसा रूप हुआ फिर अंशमें कु भाग दिया तव ९६१ यह 
राशि इआ. यही अपने नव पोस युक्त १२४० होता ह॥ | 
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अ आही क... | 
ह. ही (८२) : लीलावती । 
| उदाहरणम्‌ 
और उदाहरण- | 
याते इंसकुलस्य मूलदशक मेघागमे मानसं भोडीय 
स्थलपब्चिनीजनमगादशांशको 5म्मस्तटाताबाले बालपृ- 
_ णालशालिनि जले केलिक्रियालालसं दष्ट हेसथुगत्रये च 
सकलां यूयस्य संख्या वद ॥ २ 1 
अन्वयः-हे वाले ! मेघागमे हेसकुलस्य मलदशर्क .मानसं यातम्‌ । अष्टांशकः 
अम्भस्तटात्‌ उड्टीयं स्थळपीद्मनावनम्‌ अगात्‌ । हसयुगत्रय च वालमणालशाछिनि 
जले केलिक्रियालालसं दृष्टस्‌। तर्हि ग्थस्य सकलां संख्यां बद ॥ ३ ॥ 
अर्थः हे सोऊह वषकी उमरंवाली प्रिये! , एक हंसोंका सम्रह था. उसमेसे वषार 
अनिपर मलदशणणा मानसरावरको चला गया ओर अष्टमांश जलके किनारे | 
उड़कर स्थलपद्चिनी-वनमें चछा गया और हंसोंके तीन ३. जोडे कोमल मृणाउसै | 
` शोभायमान जलमें अत्यन्त प्रीतिपूवक क्रीडा करते देखे तो कहा उस स्ह 
र्क कितने हंस थे !॥ ३ ॥ 
` न्यास-मूलाणप 3० अशंशः ८ दश्यमू ६ यदा लवे” 
। खोनयुत इत्युक्तवादनेकेत , भागोनेन 2 टश्ययूल- _ 
' शणो भक्ता जाते दृश्यम ऽ मूलगुणम ¢ शुणाद्व `ˆ 
मस्य कृस्या अस्य भुलबू ` ` 
वर्गीकृत जातो इंसराशिः-१2४॥ ` | 
ऊपरके नियमानुसार एकमें आठवें ८ भाग -८ 
“ऐसा हुआ, इसका त्य ६ छ में. 


| 
॥ 
| 
| 
| 
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४८. ११७०० २३७२ १३५ 
जोडा तव = ३४ ३४३ ऐसा ' हुआ. यहां सात ७ 


का परिवर्तन दिया तब “४९ ऐसा राशिका स्वरूप: हुआ. इसका वगमूल लिया 


तब ०४ ऐसा राशि हुआ. इसमें गुणादू ७ को जोडा ४ ४ = < तब ऐसा 


शमे हरका भाग देकर राशिको शोधा लब १२ बारह लब्धि दुआ.इसका ' | 


वर्ग किया तब. १४४ एकसौ चोवालीस हुआ. यही हंसोंका. समूह था. «क्योंकि 


इसका मूल १२ दसगुणा १२०.ता मानस सरावरका चला गया. आठवा भाग , 


१८ अठारह स्थलपश्षिनीपर चला. गया और. ६ छ जलमें कीडा कर रहा था. सब 
जोड़ा तव वही १४४ हुआ ॥ 
थ्‌ भागमूलोने इष्ट उदाहरणम्‌ 
अंशोंका मूळ जिसमें ऊन हो ऐसे दष्टराशिके विषयका उदाहरण- 
पार्थः कर्ण्धाय मार्गणगणं कुद्धो रणे सन 
तस्याद्वन निवार्य्य तच्छरगणं सुलेश्वतुभिहयान्‌॥ 
शल्य षड्‌भिरयेषुभित्तिभिरपि च्छत्रं ध्वजं काम्सुक्‌ 


चिच्छेदास्य शिरः शरेण कति ते यानर्जनः सन्दधे 8 ॥ | ० | | 


अन्वयः-पाथेः रणे छुद्रः सन्‌ कर्णवधाय मागणगर्ण सन्दधे । तस्याद्धैन तच्छर 


गणं निवार्य तथा चतुसिः म्रलेः हयान्‌ तिवाय्य तथा षद्भिः इषुभिः शत्यं निवास्य | ० 
अय तरिभिः छत्र ध्वज कार्मुकम्‌ अपि चिच्छेद | शरेण अस्य शिरः चिच्छेद्‌। तदि | | 


कति ते बाणाः यान्‌ रणे अजुनः सन्दधे ॥ ४॥ 


अर्थः -एथाके पुत्र अर्जुनने करोधमें भरकर रणभें कर्णके मारनेके वास्ते बुछे । 


बाणोंका समूह लिया. उसमेंस आधे बाणेंसि कर्णके बाणोंको काट डाला और उस 


बाणगणके चतुभुणित मूलसे उसके घोडाको मारंडाछा और्छ श्वाणसिउसकेसारयी 
:शल्यको यमराजका अतिथि बनायां. फिर तीन श्बाणोंसे छत्र वजा ओरधनुपको | 


तोड डाला. पीछे एक बाणसे कर्णका शिर काट डाला तो कहो उस रणम 
कितने बाण लिये थ ? ॥ २ ॥ 


न्यासः-भागः ‡ मूलगुणः ४ श्यम्‌ १० “ यदा ल्व. 
श्ोनशुतः इत्यादिना जातं बाणमानम 1०० । ` 
फेलाव-यहाँ उपरोक्त नियमानुसार भाग 5 की एक 


९! dt a  , 
AR Fe 


न ¢ 5 क हु ११ 
गुणकमंप्रकारः । (६३) 


SM 


(६४) लीलावती । " 


| 
| 

२० राशिको दृश्य मानकर दृश्य २० में गुणे ८ के आवेका वग १६ को जोडा, तद | 
३६ छत्तीस हुओ. इसके मूळ ६ में गुणका आधा ४ जाडा तव १० दश हुआ | 
इसका वर्ग करेनसे १०० सौ हुआ. इतने ही वाणांका अझुनने धारण किया था, | 
क्योंकि आध ९०.स उसके चाण काटे. चतुर्गुण मूल ४० चालीससै घोडोंकी मारा, | 
ळ ६ स सारथीको मारा और तीन ३ से छतर, ध्वना, पते काटा और एकते | 
उसका शिर काटा. सब जोडे तब वही १०० सा डु” \ 
अपि च-ओर भी उदाहरण | 

| 


अलिकुलदलमूल मालतीं यातपरष्टी निखिलनवममागा 
आलितीभृंगमेकम्‌ ॥ निति परिमललुष्ध पद्म 
निस्द्ध प्रति रणति रणतं ब्रहि कोन्तेडलिसंख्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्बयः-हे कान्ते ! अलिकुळद्लमूलं मालतीं यातम्‌ । निखेलनवदमभागः च | 
अग्री मालती याताः।एक अछिनी निशि परिमललुद्घं पद्ममध्ये २५ रण्न्तमएक | 
भड़ं प्रतिरणति तहिं अलिसंस्पां जलहि ॥ ५ ॥ 
प्रये ! जो श्रमरोंका समूह था उसके आयका मूळ मलतीपर जा 
j बैठा और सब समूहका नवमांश आठणुणा भी. मालती ही पर जो वेढा ओ 
मरी राष्रिमे सुगन्थिके कारण कमलके  वीचमें : फॅसे हुए शव्द करेवा 
4 भ्रमरक शब्दका प्रतिशब्द कंर रहीं थी तो. कहो. सब झमरोंक सब्य 
"कितनी थी १॥५॥ - ८: [ 
अत्र निखिलरा रिन (शाक राश्यद्ध मलं च राशक्रण 


रूपं हश्यञ्ज एतदणदृश्यमांद्धित राश्यद्वस्य भवतीति ॥ 
___:_ अर्थः-इसी उदाहरणमें नवमांश आठ गुणा तो परी रिका है 
की मळ आधी राशिका यह मिलाकर सारी राशिसे हीन किये है तव दर 
रे दो रहे हैं और यहां आधी राशिका मूल लिया है इस कारण श्य २ दोकी 
| / ँ | किट लकी अत 5 ZF रीतिसे आधी शशि आपेगी 
|  त्थान्यासः- भागाः ˆ सूलशुणकः ˆ` दृश्यम्‌ 3 रश्व 
ङस्य स्यादिति भागन्यासोऽत् प्राग्वहवब्यम्‌ राशिद) 


२६ एतडिगुणितमलिकुङमानम्‌ ७२ || 


युणकर्ममकार; । ल (६५ 


-) 
फैलाव-इस उदाहरणम भाग को १ एकमेंसे हीन किया तो ॥ न डु 
«यह हुआ. इसका गुण -२ मे भाग लिया तब रै 3. = 
हुआ और दृश्य १ एकमे < काभाग छिया तब = 
| ध = तन्‌ ऐसा हश्य हुआ. गुण -5- के आये रै द्‌ 
से |... आप तोम करके जोडा तय 16 ५ नई ११ = ह बसा 


» नङ्क हुआ, इसका सल लिया तब “ट मिळे, इसमें गुणका आधा *- जोडी: तब 
` ३७ यहाँ समच्छेद हे इस लिये ऐसा रूप २» हुआ. यहां अंशमे हरका भाग 
देकर राशिको शोधा तव ६ छ रन्धि इए इसका. वर्ग किया तब ३६ छत्तीस हुए . 
यह आधी राशि इई. इसे दूना किया तत सम्पूर्ण राशि ७२" बहत्तर हुआ. यही | 
. भ्रमरो की सख्या है. वया!के राशि ७२ के आधे ३६ का मल छ भ्रमर मालतीपर 
` जावैठे ओर सम्पूण राशि ७२ का नोमा -भाग'.८ आठ “गुणा ६४ चौसठ 
श्रमेर भी मालतीपर ही जा बेठे २ भ्रमर कमलपर रहे, संब जोडा तब ७२. 
बहत्तर ही हुए 
ह रि भागसूल्युत इष्ट उदाहरणमू- -. 
जा अंश और सूलकरके युक्त इष्टके विषयका उदाहरण- .. 
` ` योराशिरषशदशभिः स्वमूले राशित्रिभागेन सम्न्वितश्च। | 
जातं शतद्वाइशकं तमाझु जानी हि पाट्या पटुतास्ति ते चेत्‌द॥ 
अन्वयः-यः राशि; अष्टादशभिः स्वैः राशित्रिभागेन च समन्वितः शतद्वाद्‌ः : 
शक जातम्‌। तं चेत्‌ ते पाट्या पटुता असित तहिं आशु जानीहि.॥ ६॥ Me 
. अर्थः-जो राशि अपने अठारह गुणे मूलसे और अपने तीसरे भागसे जुडा हुआ . 
१२०० बारहसौ होता है यदि पाटीगामितमें चातुय्ये रखते हो तो. कहो 3) 
- राशि कोन है! ॥ ६ ॥ > 
 न्यास--मूलगुणकः १८ भांग > हृश्येम्‌ १२०० न 
अनेकेन भागयुतेतं उँ मूलगुणं इश्यञ्च भक्ता प्राग्व 
ज्जातो राशिः ५७६.॥ इति गुणका ॥ ` 
फैलाव-इस उंदाहरणमें आग युक्त हे इस कारण 5 इसका एक १ 
तब ३ ३- = -इ- इ = डः ऐसा अडू. इमा 
क गुणा १८ अँ भग छिया तव॒ ई है = इई हन 
तव तह ताक 


18५ ६ 
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कक” 


०७ हट इसमें ण च क 
रसा रूप इआ * यही दृश्य राशि ह. इसमे गफ २,२ १५१२ 


re जोडा. समच्छेद करके यथा १ १६” १६ १७ 


i £ प्रेण 5 फा आधा ५% ६ 

3७ 1) ह हे हिप नसे सा हेनेपर अशमे हरका भा देकर 

राशिको शोधा तब २४ चौबीस हुआ कक हि क he | 
ल यो का कटा गुणा फरनेसे ४३२ चारसौ बत्तीस 

हुआ और तृतीयांश एकसी बानवे १९२ हुआ. इनमें राशि ५७६ को जोडा तब 

_ चेही १२०० हुए ॥ इति खणकम्म ॥ 
अथ तैराशिके करणसूज वृत्तम 

अब वैराशिककी विधि एक शोक कहते हैं: = । 

प्रमाणमिच्छा च समानजाती आधन्तयोः स्तः फलमन्य' | 

जातिः ॥: मध्ये तदिच्छाइतमादहत्स्यादिच्छाफलु व्यस्त | 


विधिरविलोमे ॥ १७ ॥ 


| अन्वयः-प्रमाणम्‌ इच्छा च समानजाती भवतः त आद्यन्तयोः स्थाप्य । फलम्‌ 
अन्यजातिः भवति । तत्‌ मध्ये म । तत्‌ इच्छा हतम्‌ आयहत्‌ इच्छाफल 
। विलोमे व्यस्तविधिः काय्येः ॥ १७ ॥ 1 
प्क Sr और इच्छा यह एक जातिके होति हैं. उनको आदि और अन्तम 
. बजे और फल अन्य जातिका होता है उसको मध्यमे रख. और फलको इचा 
से गुणा करे और प्रमाणका भाग दे. तब जो छब्धि आवे उसको! इच्छाफश 
जानि और यदि विलोकका उदाहरण हो तो व्यस्तविधि करे ॥ १७ ॥ 
र उदाहरणम्‌ - 
कुंड्रमस्य सदं पलंदय निष्कपप्तमळवेश्षिमिर्यदि॥ 
re प्राप्यते सपदि हे वणिग्वर बृद्दि निष्कनवकेन तत्कियत 
||  अन्वय-्हे वणिग्वर। यदि त्रिभिः निष्कसपतमलवेः इंकुमस्य सदर्ण 7. 
`  झाष्यते तहिं तत्‌ निष्कनवकेन कियत्‌ भाप्यत इति लं सपदि ब्रूहि ॥ १ मा 
¬ _ अर्थल्हे वैश्यवय्य ! sn निष्कके तीत सातव उँ भागोंका इड 
दाई ई पल मिलता है तो वही इंकुम « नौ निष्कका कितना मिलिंगा 1: | 
1 18... ”“. . ७2. ` - 


॥१॥ | 
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` ऐसा युणनफल हुआ, इसमें भांग दिया तब २० बीस 
| आ, इसमें प्रमाण ६३ का [तब २ 
‘a 


तरराशिकप्रकारः । (७७) 


फैलाव-इस उदाहरणमें निष्ककें ३ तीन सप्तम भाग डे प्रमाण हे और 
ढाई ४ पल कुंकुम फल है ओर ९ नो निष्क इच्छा हे. इसको ऐसा लिखा 
प्रमाण फल इच्छा ]फिर यहां ऊपर कहे इए नियमानुसार फल कौ इच्छा 
$ = ऱ् $ मे गुणा कियातब-+ +-= <= एसा 
ह होनेपर २ दो का अपवतन देनेसे एणनफ़ल$ यह इअ 
यहांअव प्रमाण - से गुण नफलमें भाग लिया तब रच्दै 5 = - ३ ऐसा 
रुप हुआ. यही उत्तर है. अव यहां अंश हरका भाग लिया तब लब्धि हुआ ५२ 
यही फल है. और है यह शेष वचा. यहाँ “ कर्षेश्चतुर्भिश्च पलं तुलाज्ञाः' इसके 
अनुसार अंश जो ३ तीन पल हे उसके कष किये तब ४, ऐसा हुआ, यहां अंशभें 
हरका भाग दिया तब दो कर्ष आये, इस प्रकार ,९ नो निप्कका «२ बावन पल 
ओर दो कभ आवेगा 
अपि च-और उदाहरण 


प्रकृषकर्पूरपलतिपएया 'चेळभ्यते निष्कचतुष्कमुक्तम्‌ ॥ 
शते तंदा द्वादशभिः सपादेः पलेः किमाचक्ष्व सखे विचिन्त्य ॥२॥ 
अन्वयः-हे सखे ! चतः प्रकृष्टकपूरपलत्रिषष्टया निष्कचदुष्कयुक्तं शत लभ्यत . 
तदा सपादैः द्वादशभिः पलैः किं छभ्यत इति विचिन्त्य आचश्च ॥ २ ॥ उ 
अर्थः-हे मित्र ! यदि सुदर कईर तिरसठ ६३ पळके १०४; एकसी चार निष्क | 
मिलते हैं, तो चतुर्थांश सहित १२ बारह ( सवा बारह ) पलका क्या मिलेगा सों 
विचार कर कहो ! ॥ २॥ [ 
न्यास ६8 १०४ ४९ मध्यमिच्छागुणित ७ छद्भक्तम्‌ 
१२७४ आद्येन :६३ हत लब्धां निष्कः २० शेषस्‌ १9 
पोडशशुणितम्‌ २२४ आद्येन भक्तं जाता द्रस्माः २ 
पणाः ८ काकिण्यः ३ वराटकाः 9३ ॥ «० 
` फेटाव-यहां प्रभाण-६३ यह है और फल १०४ यह हे और इच्छा यह है. 
यहां उपरोक्त नियमानुसार फल -$£ को इच्छा से गुणा किया 
7४२०७४ ऐसा रूप हुआ, तब अंशम हरका भाग क 


१४ चोदह निष्क वचा:इसके “: रम्मैस्तया बोडशामिश्च 


FS 


(६८) लीलावती । 


| गुण म किये तो २२४ दोसौ चौबीस हुए इसमें आदि ६३ | 
४ हा जक ३ तीन म्म इुआ. और ३५ पतास द्रम्म वचा, 
इसके “ ते षोडश टम्म इहावगन्य' ” १६ सोलहसे छुगा करके पण किया 
तो ९६० पांचसी साठ इए, इसमें आदि ६३ का भाग दिया तब ८ आठ पण 
लब्धि इए और ५६ छप्पन शेष बचे, इसका  ताथ पणश्वतखः चारे 
गुणाकरके काकिणी करी तो २२४ दोसौ चोवीस इर. इससे आदि ६३ a भा 
द्विया तब ३ तीन काकिणी लब्धि हुई. और ३९ पतीस काकिणी वचो इसके 
« वराटकानां दशकद्य॑ यत्‌ सा काकिणी ” २० बीससे गुणा करके बराटक 
क्रिये तव७००सातसौ हुआ. इसमें आदि६३ का भाग दिया तब ११ ग्यारह वराटक 
लव्धि हुआ और € सातके नीचे त्रेसठ ६३ हर बचा, यहां, सात ७ से 
अपवर्तन दिया तव < ऐसा रूप हुआ, इस प्रकार सवाबारह पल कमका | 
निष्क २० म्म २ पण ८ काकिणी ३ वराटक ११ -र्‌ मिलेगा ॥ | 
अपि च-ओर उदाहरण- | 


| 
म्मद्र्येन साशा शालितण्डुलखारिका ॥ | 
लभ्या चेत्पणसप्त्या तत्कि सपदि कथ्यताम्‌ ॥ २॥ | 
अन्वयः चेत म्मदवयेन साष्टांशा शालितण्डुरारिका लभ्या तदा पणसहत्या किं | 
॥ ह्यं तत्‌ सपदि कथ्पताम्‌ !) ३ ॥ न | 
अर्थ: यदि दो दम्मके धानके चावल अष्टमांशसहित एक खारी 2 मिलते ह | 
4 तो ७० उत्तर पणके कितने मिलेंगे सो शीम कहो !॥ ३ ॥ | 
[ न्या २ रू * लब्धे खाय्यो २ द्रोणाः ७ | 
| आढकः १ प्रस्थौ २ ॥ 
7 इति वेराशिकम्‌, 
| फेराव-यहां प्रमाण है यह है और फल ८ यह है. और इच्छा "ह | 
४ जहां प्रमाण वा इच्छामे हीन जाति होता है बहां दोनोंको एक जाति कर छिया 
जाता है इसकारण यहाँ प्रभाण जो दो दम्म है उसके पंण ३२ बत्तीस कर 
तब प्रमाण और इच्छा समान जाति हुआ है और इसी कारण प्रमाणके स्थने 
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व्यस्तत्रैशशिकप्रकारः । (६९) 


| . अपपर्तन दिया तब ६८" ऐसा होनपर अंशमें हरका भाग लेनेसे ७ सात दोण 
| द्धि हुए और २४ द्रोण बचे, उनके  स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः ” चारसे गणा 
| करके आढक किये तो ९६ छियानवे हुए. इसमें ६४ का भाग दिया तव एक १ 
| ढक लब्धि हुआ और ३२ वत्तीस आढक बचे, इनके “ प्रस्थश्वतुयीशा इहाठ- 
|] १ (स्‌ दै 
| कस्य? ४ चारसे गुणा करके प्रस्थ १२८ किया और ६४ चौसठका भाग दिया तब 
॥ २दो प्रस्थ रन्धि हुए और निःशेष हो गया, इस प्रकार ७० सत्तरपणका झालित- 
| खुळ २ दो खारा ७ सात द्रोण १ एक आढक २ दो प्रस्थ आवेगा ॥ 
| इति त्रेराशिकम्‌, 
| अथ व्यस्तत्रैशाशिकम्‌- 
| हो कर अब व्यस्त त्रैराशिक लिखते हैं- 
|  इच्छावृद्धी फले ह्यासी ह्रासे वृद्धि, फलस्य तु॥ 
| ग्यस्तै तैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-यत्र इच्छादृद्धी फले हासः स्यात्‌ इच्छाहासे तु फलस्य वृद्विः स्यात्‌ 
| तत्र गणितकोविदैः व्यस्तं ब्रेराशिकं ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ ' 
अर्थः-जहां इच्छाके घढनेपे फळन्यून हो और इच्छाके न्यून होनेसे फल अधिक 
हो, तहां गणित प्रवीण पुरुषोंको व्यस्त जैराशिक जानना चाहिये ॥ ह 
तद्यया-जहां जहां व्यस्त चैराशिक होता है सो स्थल दिखाते है 
जीवानां वयसो मौर्ये तोल्ये वणस्य हेमनि ॥ 
भागहारे च राशीनां व्यस्त ्रराशिकं भवेत ॥ १ ॥ 
अन्वयः-जीवानां वयसः मोल्ये हेमनि वणस्प तोल्ये राशीनां भागहारे च : 
व्यस्त त्रैराशिकं भेवत्‌ ॥ १ ॥ i 22 
अर्थः-बहुधा जीवोंकी अवस्थाके मोलमें ओर जाउ्वल्यमान सुवर्णकी तोहमें 
राशियोंके भाग लेनमें भी व्यस्त त्रैराशिक होता है ॥ १ ॥ 


अन्पय:-चेत्‌ षोडशवत्सरा स्त्री द्वात्रिशते प्राप्रोति तदा विसता > tae यु 


| ` अर्थ-यदि सोलहवर्षकी खीको ३२ वरीस रुपये मिलते हैं तौ २० बीस वर्षकी | 
सीको क्या मिलेगा? यदि दूसरे जुअडमें जुंडनेवाले वैलको:चार ४निप्क मिलताहे. 


| (७०) , लीलावती । 
न्यास १६। ३२ । २० लब्धम्‌ २५ > न 
द्रितीयन्यास--२। ४। ६ लब्धम्‌ १ ४ १ 
कैडाब-यह दोनों प्रश्न जीवके मोलके विषयके हैं, इस कारण यह व्यस्त | 
अरारीकका स्थल है, अतएव उपरोक्त नियमानुसार इच्छा २० के वढनेसे फड | 
न्यून ही होगा तो यहां त्रेराशिकर्म कही हुई रीतिके अनुसार प्रमाण १६ और | 
फूल ३२ का घात किया तव ३६ ऐसा होनेपर गुणन फळ ५१२ मे इच्छा २० / 
५४ 

का भाग दिया तव २५ पच्चीस लव्धि इर और दै तीनके नीचे पांच हर चचा, | 
इस कारण २० बीस वर्षकी स्रीकी कीमत २५३. हुई ॥ | 
द्वितीय उदाहरणमें भी ज्यों ज्यों अगले २ जुअडमें बेलको जोडते जाओंगें | 
त्यो त्या वोरा कम होता जायगा, इस कारण मूल्य भी कम पायेगा इस कारण | 
इच्छाके वहनेसे फल कमती होगा तो यहां भी त्रेराशिकमें करी हुई व्यस्त | 

अराशिककी रीतिके अनुसार प्रमाण २ ओर फल ४ चारका घात किया 

तब ८ आठ हुए, इसमें इच्छाको भाग दिया तो १ एक ह हुआ और ई 

एकके नीचे तीन हर रहा इस कारण छठे जुअडमै जुडनेवालेका भल १% 
यह हुआ ॥ | 
। ५17 |...) _उदाहरणम्‌- टक | 
दुशवृण सुवण चहथाणकमवाप्यते ॥ | 
की निष्केण तिथिवर्णन्तु तदा वद कियन्मितम्‌ ॥ २ ॥ | 


अन्वयः चेत दशवर्णसुवर्ण यदि गद्याणकम्‌ अवाप्यते तदा तिथिवर्ण सुवर्ण 
` निष्केण कियम्मितं प्राप्यते ! ॥ २॥ | 


एक निष्कका दशके वर्णका सुवर्ण यादि एक गद्याणक मिलता है तो १«पद्धह 
वर्णका सोना एक निष्कका कितना मिलेगा ? ॥ २॥ | 


` न्यासः-1०। १। १६ लब्धम्‌ $ | | 
{ जी (पो दोनों स्थानोंमें एक एक निष्क मोल है इससे पञ्चराशिककी 
याति है, परन्तु दोनों पक्षांमे तुल्य जो एक एक है, उससे निकाल डाला तो तीते 


.__ राशि रहगई इस कारण जेराशिकही हुआ. यहां सुवणकी मे यसत 

क हकका विष हे. शक ही हुआ. यहां सुवणकी तोल है, इससे व्यस 

तिदे सो यहाँ पर्व नियमानुसार विलोम विधि किया अर्थात. प्रमाण 
ह ळे "ल १ का घात किया तब दश १० ही हुए; इसमें इच्छा १% 

- का इस कारण गद्याणक १० को “गद्याणकस्तद्यम” २ दोस 

हि ”- अरण किये तब २० बीस हुए, इसमें इच्छा १५ का भाग दिया त 
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पञ्चराश्िकादिप्रकार; । : (७९0 


1: धरण लब्धि हुआ और ९ पांच बचे, इसके वष “धरणश्च तेइष्टो” करनेकै 
राते ८ आठसे गुणा किया तव ४० चालीस हुए. इसमें इच्छाका भाग दिय 
तब २ दो व्ल लव्धि हुए और १० दश बचे, इनकी वह्नखिगुज” तीन दै सें 
गुणा करके गुंजा करी तो २० तीस हुईं. इसमें इच्छाका भाग दिया तो २ दो | 
हञ्चि हुआ और निःशेष हो गया. इस प्रकार एक निष्कका पन्दह वणे सुवणे १ | 
एक धरण.२ दो वह ३ तीन गुजा आविगा. 
राशिभागहरणे उदाइरणम्‌- ` 
धान्यादि राशिके भाग रेनेक विषयमै उदाहरण- ` 


सप्ताढकेन मानेन राशी सस्यस्य मापिते॥ 

यदि मानशतं जातं तदा पञ्चाढकेन किम्‌ ॥ ३॥ ` 
अन्वयः-यदि सप्तादकेन मानेन सस्यस्य राशौ मापिते सति मानशतं जातं 
` तदा पश्चाठकेन कि स्यात्‌? ॥ ३ ॥ “ 
अर्थः-किसी अनाजकी ठेरोको सात आढकके पात्रसे मापा तबसौ | 
नपाने हुए, अब उसी राशीको पांच आढकके पात्रसे मापें तो कितने नपाने | 
होंगे ? ॥ ३ ॥ कि: 
न्यासः--७। १०० । ९ । लब्धम्‌ १४०। : जड 
क फैलाव-यहाँ राशिका भाग लिया है इस कारण व्यस्त तैराशिकका विष्य | 
नसे पूर्वोक्त नियमानुसार विलोम विधि करी अर्थात्‌ प्रमाण ७ और फल १०५ | 


का घात किया तब ७०० सातसौ हुए. इसमें इच्छा पांच ५ का भाग लिया तब 
| १४० एकसौ चालीस लब्धि दुआ. यही पांच आढकके पात्रसे मापनेसे नपैनेंकी 
ह | सस्या होगी, | 
1 & इति समस्तव्यस्तचराशिक समस्तव्यस्तच्रराशिकम्‌॥ 


अथ पञ्चराशिकादौ करणसूत्र शततम |. £ 
ह. तिक, पाहि नवराशिक इंत्यादकी रीति एक छेके 


. पैचसपनवराशिकादिकेन्योन्यपक्षनयनं फल्छिदास ४2७ 4 
' संविधाय बहुराशिजे वधे स्वरपरारिवधमाजिते परे 
___ अन्वयः-पञ्चपनवराशिकादिके फलच्छिदास्‌ अन्योन्यपक्षनंयनं संविधाय 
शिने वे स्वल्पराशिवधभानिते साति फलं स्यात्‌॥ १९॥ | 


(७२) ` लीलावती । 
` अर्थः-पञ्चराशिक) सप्राशिक, नवराशिक इत्यादिमें फल और हर र 


यळटा करके अर्थात्‌ इस पक्षके उस पक्षमें लिखकर जिधर बहुत राशि हों उधर 
के राशियेकि घातमें थोडी राशियोंके घातका भाग दे तब जो लब्धि हो बही 


फूल होता हे ॥ १९॥ 
उदाहरणम्‌ 


मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याद्वषे गते भवति कि 

व॒द षोडशानाम्‌ ॥ कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां 

मूलं धनं गणक कालफले विदित्वा ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे गणक ! यदि मासे शतस्य कलान्तरं पश्च स्यात्‌ तहिं वषे गते 
बोडजानां कि भवति इति त्वं वद्‌ । तथा मूलान्तराभ्यां कालं कथय । तथा कालं. 
फूले विदित्वा मूलं धनं कथय? ॥ १ ॥ 

अर्थः-हे गणितप्रबीण ! यदि एक महीनेमें सौ निष्कका व्याज ५ पाँच निष्कः 
होता है तो एक १ वर्षमे सोलह १६ निष्कका क्या होगा ? यह तुम कहो और 
भूल व्याज जानकर काल कहो अर्थात्‌ एक १ महीनेमें यदि सौ १०० निष्का ६ 


` पचि निष्क व्याज मिलता हे तो & अडतालीसके नीचे पाँच हर कितने दिनों 

मिलेगा ? तथा काळ और व्याज जानकर मूलधन कहो, अर्थात्‌ यदि एक महीनेमै 

सौ १०० निष्कका पांच निष्क व्याज मिलता हे तो एक वर्षमें अडतालीसका 

पश्चमांस % कितने मूलधनपर मिलेगा सो कहो १॥ १ ॥ 4 
न्यासः-१ | १२ अन्योन्यपक्षनयने न्यासः--१ | १२ 

) | १६ ः AL - 
९ |. 


१० 


अल्पराशिवधः १०० अनेन भक्ते लब्धम ९ 
` शेखरः विशत्यापक य ` 


Collection, Varanasi 
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पथ्चराशिकादिभकारः । (७३) 
॥ 1 एक वषम सोछहका क्या १ यह इसरा पक्ष छुआ. ८ र्ट यर्हा फल थ को 


| | 
| | हुसरेपक्षमे लिखा तब ऐसा 7०८ 1६ रूप हुआ, यहाँ बहुत राशि जो तीन ३ राशि 


4 उसका घात किया तव ९६० नोसौ साठ हुआ. इसमें थोडी राशियोंके घात१०० 
का भाग दिया तव ९ लब्धि हुए और १०० साठके नीचे सौ हर बचा, इसमें २० 
बीसका अपवर्तन दिया तव दे तीनके नीचे पांच हर दुआ तब ९ यह व्याज 
हुआ, यहां पर्वोक्त भागानुबन्ध किया तव एक वर्षमें १६ सोलह निष्कका व्याज 


४८ यह हुआ 


अथ कालक्ञानार्थ न्यासः १०० १६. 


अन्यो स्यक्षनयने कृते च्याप-१०० 


७, 

बहुनां राशीनां वधः ४८०० ४८ | ५ 
रील्पराशिवधेतानेन ४०० मंको | मासाः १२। र 
| डाव-दूसरे उदाहरणमें एक पाँच व्याज | |ॐ 
| मिलता हे, यह पहली पंक्ति है म अइतालीसका “4. ०2 
| पंचमांश कितने दिनोंमें मिलेगा ? यह दूसरी-पंक्ति है. ऐसा साधारण न्यास डुआ 
यहाँ उपरोक्त नियमानुसार पहली पंक्तिके फल ५ पाँचको दूसरी पंक्तिमें लिखा आ 


इसरी पंक्तिके १८ इस अङ्कको पहली पंक्तिम लिखा. फिर पहली पंक्ति क 


1. भडतालीसके नीच पांच हर हो गया,उसको दूसरी पंक्तिम लिखा १००१६ 


ही. राशि अर्थात्‌ पहली पंक्तिकी राशिका घात किया तब ४८० 
2 :डकी तो हुभा इसमें थोडी राशियोंके घात ४०० चारसौका भाग दिया 
FE त्य क हुए. यही काल हुआ अर्थात्‌ सोलह १६ का 
नै १२ बारह महीने अर्थात्‌ एक वर्षमै मिलेगा ॥ 


(७०) लीलावती । 


मूलधनाथ न्यासः- १० 


पूरववळब्धं मुलधनम्‌ १६ एवं सर्वत्र ॥ 


फेलाव-तीसरे उदाहरणमें एक महीनेमें सौपै पांच फल मिलता है. 


(२. 
यह पहली पाक्ति है तो बारह १२ महीनेमें अडतालीसका पश्चमांश, ० | 


| 
४८ 
| 


i 
कितने मूल धनएर निलंगा, यह दूसरी पंक्ति हुई ऐसा साधारण न्यास हुआ 
यहां ऊपर कहे हुए नियमके अनुसार पहली पंक्तिके फल पाँचको दूसरी पंत्तिमें 
लिखा और दूसरी पंक्तिके फल अडतालीसके पञ्चमांशको पहली , २ 
पेक्तिम लिखा. अब पहली पंक्तिमें हर आगया उसको दूसरी पंक्तिम “19 
लिखा. फिर बहुत राशियोंके घात ४८०० में थोड़ी राशियोंके घात ३०० का 


| 
| 
| 


भाग दिया तब १६ सोलह लब्धि हुआ, यही मलधन हे. इसी प्रकार सब 
} जगह जानना ॥ | 
उदाहरणम्‌- 


सञ्येशमासेन शतस्य चेत्स्यात्कलांतरं पंच सपंचमांशाः 

व मासेश्िभिः पंचल्याधिकेस्तत्सादरद्रिषशेः फलघुच्यतां किमरे॥ 

(कु अन्वय;-हे सखे ! चत्‌ सम्यंशमासेन शतस्य सपश्चमाशाः, पश्च कलान्तरं स्यात. 

| ) तर्हि पश्चलवापिकीः त्राभि! मासैः साट्व्िषटे तत फलं किं स्यात । 

f इति तन ॥२॥ | 

हि” + अथः ! यंदि तीसरे अंश सहित एक मास १ "भै सौ १०० की 
अर थी सहित पांच ५ ॐ होता है तो पश्रमांशसहित तीन मास २४ 

` लग सहित वासठ ६२३ का व्याज कितना होगा सो कहो! 

0 पति” | २चेदप्नह्पेष्विति ई | ई 


१ “कृते १ ग्य. 
०० श्क्रतं = (न 7 71 
कते न्यासः- ¦; 


पञ्चराशिकादिप्रकारः । (७५) 
अन्योन्यपक्षनयने न्यासः ४ | १६ 


३ 
१०० १२९ 
२ २६ 
& 


| | 
तत्र बहुराशिववः १५६००० स्वर्परोशिवधः २०००० 
अनेन भक्ते ब्धम्‌ ७४ छेदन्नहपे कृतें जाते कलान्तरम्‌ 
> कालादिज्ञानाथ पूर्ववत ॥ | 


झेलाव-यहां प्रश्न . करनवालेके कथनानुसार न्यास १-४-| रेज यह हुआ, 


१ ०० ६२ द्र 

५६२ क? 
आगानुबन्धकी रीतिसे राशियोंको -- 
भिन्न बनाया तब ऐसा न्यास्‌१०० डला ` | 

० 
जब] ) 
उपरोक्त रीतिके अनुसार फळ और हरोंका पलटा किया तब | 2. 
Si ~ 


| 
| न्यास हुआ. यहाँ ज्यादा राशि दूसरी पंक्तिमें हे इस २ । २६० हे 


कारण उसके परस्पर घात करनेसे जो अंक १५६००० हुआ इसमें कम राशि 
अर्थात्‌ पहली पंक्तिके वध ( घात ) करनेसे जो अंक २०००० डुर, क 
भाग दिया तब ७ सात लब्धि हुआ और यह ३४८८ शेष भिन्न अके सम 
अव अंश और हर दोनाके तीन शून्य उतार दिये तब ३० ऐसा अंक हुम) 
चारका अपवतन दिया तब ¢ यह भिन्नांक बचा फिर ७-६ इसका दिके 

तब ३ यह व्याज हुआ. 23 का *्महीनेमें यदि काल आदिर 
न्यास करना हो तो पहले उदाहरणमें दिखाई हुई रीतिके अनुसार जानना, 

यद्वा ्रकारान्तरेणाऽस्यो दाइरणम व 

यासः १४ -१ ५५ ३२०६२२० त च 
अत्र सवेषां छेदमरूपेषु लबा धनणेमित्यादिना सवेग 
` जातमई “= ३ १४ "२५ अन्योन्यपक्षाऽऽनयने वह 
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राशीना ॐ ३° अवध ० अल्पराश्योः + ९ - 
थये ७२००० _2_ 
भागार्थ विपय्येयेण न्यास “० 
अंशाहतिः १९६००० छेदवधः २०००० अनेन भक्त 
जातम्‌ ७६ छेदभरूपे कृते जातं कलान्तरमिदम्‌ 5 
एवं पवेत्र ज्ञेयं घीमता ॥ बज 
अथवा इसी उदाहरणका दूसरी तरहते फेलाव. 

प्रश्न करनेवालेकै कहनेके अनुसार न्यास १३ ३०० +८ रेक ६९३ ऐसाहे, 

; १०० २६१६१२ 

४ 


Ab, +> AN 


¢ 


षद २ 
इसका भागानुबन्ध करके ऐसा जा ट ER होता हे तव फटका 
पलटा करनेसे एक पंत्तिमें रारि हुई ई १° यह दोनों ओर दूसरी पंक्ति 
यह २६ १२५ १६ राशि हुई. अब उपरोक्त सूत्रानुसार अधिक राशिके अंश ओर 
इरका घात करनेस “९2 ऐसा रूप हुआ. इसमें थोडी राशिके अंश और 
हरोंके घात “३” का भाग छेनेके वास्ते पलट कर न्यास किया तव 2 60 ४०७ 
. ऐसा रूप हुआ. अब अंशोंका परस्पर घात किया तब १५६००० यह राशि हुआ | 
ओर हरोंका परस्पर घात किया तव २०००० यह राशि हुआ ओर अंशषातमें 
 हरघातका भाग दिया तब ७ सात लब्धि हुआ ओर -ई यह भिन्नांक बचा. | 
७ बरो भागातुवन्थ किया तव व्याज यह > हुआ. पहली रीतिसे भी यही उत्तर 
| याथा. इसी प्रकार डुद्विशालीको सर्वत्र जानना चाहिये. 
ह अथ सप्तराशिकोदाहरणम्‌-- 
ह... विर अब सप्तराशिकका उदाहरण लिखते हँः- 
| विस्तारे त्रिकराः कराएकमिता देच्यै विचित्राश्च चे-- 
 दपेरुत्कटपहसूत्रपदिका अशे लभन्ते शतम्‌ ॥ 
। इसत हलाईहिलाजी | 
-. ओज ¢ दुत बद्‌ वणिखाणिज्यकं वेत्सि चेत्‌॥ ३॥ - | ` 
अन्वयः-ह्‌ वणिक ! चेत्‌ वाणिज्यक वीस ताई चैत बिस्तार त्रिकराः | 
9 द दराष्ट्रकमिताः : रूप; विचित्राः च उत्कटपट्सूत्रपटिकाः अशो शते लमत । '; 
द hr ; : ताहक अपरपटी किं लभते, इ | 


2 “21... ४९९ 


~ «वा 


०” 


८2971 7 


सप्तराशिकप्रकारः । - (७७) ` 


.-है वैश्यवर्य ! जो तुम व्यापार करना जानते हो तोयदि तीन ३ हाथ 
हु ४ आठ हाथ लम्बी और विंचित्ररूपकी सुंदर रेशमकी ८ आठ. दुपदी 
सौ १०० निष्क मिळती है तो साढे तीन ३३ हाथ लम्बी और आधा उ हाथ 

` उदावैसी ही सुंदर रेशमकी दुपटी दूसरी कितनेकी ओषगी सो शीम कहो !॥३॥ 
` न्यासः- | २ लब्धो निष्कः-° द्वम्माः १४ र्‌ 
| श्र -द पणाः ९ काकिणी १ 


न कश्नेवालेके हनेके ऱ्य न्यास ome, ३ ४! Ex ५३५ चड दु 
फेलाव-यहां प्रश्न के कहनेके अनुसार न्यास- | जुः ` हि 
१) १०० करः he 

[३ १ 


यह हुआ | 3 is 

यहाँ भागानुबन्ध किया तब/-----°- | 
फेल और हरोंका पलढ किया तब | ३] 
राशिका घात ७०० सातसोमें थोडी | ४ | "° 


| ऐसा रुप हुआ. यहां बहुत | 
राशिके घात ७६८ सातसौ 


| अडसठ भाग दिया सा भाज्यके अल्प होनंसे लग नहीं सकता, इस कारण भाज्य७०० 
र. पर “द्रुम्मेस्तथा मू निष्कः १६ सोलहसे गुणा करके i 
| २०० ग्यारसहस दासौ हुए, इसमें अल्पराशि घातका भाग किया तब 
|  चोद्‌ह दर्म लब्धि हुए, और ४४८ चारसी अडतालीस शेष बचे इनके 
| पे षोइंश उम्म इहावगम्यः' १६ सोलहसे गुणा करके पण बनाये तो 
'| ५१६८ सात हजार एकसी.अडसठ हुए. इसमें अहपराशिघात ७६८ का भाग | 
| दिया तब ९ नौ पण लब्धि इए और २५६ दोसौ छप्पन बचे. इनकी “ताथ 

| श्चतस्रः चार ४ से गुणा करके काकिणी बनाई तो १०२४ एक हजारचौबीस | 
` हश इनमें अल्पराशि घातका भाग दिया तव १ एकः काकिणी लब्धि इई, आरं | 
जे दोसौ छप्पन बची, इनके “वराटकानां दशकद्वयं यत्सा काकिणी वीस _ 

॥ से मसात वराटक बनाये तो ५१२० पांच हजार एकसौ बीस ; ईनमें 


र 23 या दिया तब ६ छ वराटक कप ; 
२५६ छप्पन का त; 
ननो १ ८६ दोसौ मोटे 


Ei किर, च्या रहा. इस प्रकार उस एक डुपटीका 
8. तारक ६३ इर... ती 


(७८) 


लीलावती । 


. अथ नवराशिकोदाहरणम्‌- 


अब नवराशिकका उदाहरण लिखते हैं- 


पिंड येऽकेमितांगुलाः किल चतुवेर्गागुला विस्तृतौ 
पटटा दीधितया चतुर्दशकराखिशछभन्ते शतम्‌ ॥ 
एता विस्ठृतिपिण्डदैष्यमितयो येषां चतुवा जेता: 
पट्टास्तै वद मे चतुदेश सखे मूल्य लभन्ते कियत्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः-हे सखे ! 


य पिण्डे अर्कमितांएुलाः विस्तृतौ चतुव्गागुलाः दीर्षतया 


चतुर्देशकराः त्रिशत्‌ पट्टा: किल शतं लभन्ते तर्हि येषां चतुर्वाजताः विस्तृतिपिष्ड 


दैष्यीमितयः एताः ते 
अर्थः- हे मित्र! 


पट्टाः चतुदश कियत्‌ मूल्यं लभ्ते इति मे वद्‌ ॥ ४ ॥ | 
जो मोटेपनेमें १२ बारह अंगुल हे और विस्तारमें १६ सोलह 


अंगुल है और ल॑वाइमें १४ चोदह अंगुल है. एसे ३० तीस पंटेळे सौ १०० निष्कके 


मिलते हैं, तो जिन 


पटेलोका चौडापंन, मोटापन,. रूम्बापन चार चार धदाकर 


पहले ही पटेलॉकी बराबर हे. अर्थात्‌ «आठ अंगुल मोटे १ बारह अंगुल चौडे! 


दश अंगुल लम्बे १४ 


३२ 

१६ 
न्याइः-१४ 
१ ३० 
१०० 


चौदद्द पटेल कितने झल्यमें आवेंगे सो कहो ? ॥४॥ 


८ 
१२ 


१० हनं मुय निष्काः १ ध्‌ 


3 
१४ 


i ‘a हुआ. बहुत राशियोंका घात अ 
| १२ स एणा किया तब ४६ ळियानंव दए, ई 


दशस गुणा किया तव ९६० नोसो साठ हुए इसको १४ चोदहसे 


किया तव १३३४० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


एकादर्शराशिकम्रकारः । (४९) 


अथेकादशराशिकोदाहरणम- 
. अब एकादश राशिके उदाहरण लिखते हैं- 
पट्टा ये प्रथमोदितप्रमितयो गब्यूतिमात्रे स्थिता- 
स्तेषमानयनाय चेच्छकटिनां त्रम्माइक भाटकम्‌ ॥ 
अन्ये ये तदनन्तरं निगदिता माने चतुवाजिता- 
स्तेषा का भवतीति भाटकभितिगैव्यूतिषट्के बद्‌ ॥ & ॥ 
अन्वयः हे सखे ! प्रथमोदितप्रमितयः पट्टाः गव्य़तिमांत्र स्थिताः तेषां आन 
। | पनाय चेत्‌ शकानां भाटकं दरम्माष्टकं भवति तहिं ये अन्ये माने चतुर्बजिताः 
तदनन्तरं निगदिताः तेशं गव्यूतिषट्के का भाटकमितिः भवति इति वद्‌ ? ॥५॥ 
अर्थः- हे मित्र ! जो पहले उदाहरणमें पट्टे कहे हैं. मोटे १२ अंगुल, चोडे १६ 
अंगुल, लम्बे १४ अंगुल ऐसे तीस पटेले दो कोशपर रक्खै हैं उनके लानेमें यदि 
गाडियोका भाडा आठ ८ दम्म होता है, तौ जो उनके बाद चार ४ अंगुल कमके 
पट्टे कहे हैं. अर्थात्‌ ८ आठ अंगुल मोटे १२ बारह अंगुल चौड़े १० दश अंगुल लम्बे 
१४ चौदह पट्टोंके बारह १२ कोश लानेमें क्या भाडा होगा? सो कहो ॥ ५ ॥ 
न्यासः--१२।८ 


१६ ३९ 04 ४७2९ 2 
१४|३० ळब्या भाटकेद्रम्माः ८ छ 
१० ३७ 9 १ < 
१६ 
३| ६ | १४१९ 
€ ७0 ३०१५ ल्क: 


| फेलाब-इप उदाहरणमें प्रश्‍न करनेवालेके कहनेके अनुसार ११२ १2: 
न्या हुआ, उपरोक रीतिके अनुसार हर नहीं है केवल फक ८० 


र १२ ८ 

| पलटा करनेस न्यास १६ १२ हुआ. 
| 

शा . १४ १० 

मः ३० १४ 

| 3 
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(बहुत राशियोँका घात ) 
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है 2०) ` छीछाषतती 1 
८ १९ 
१२ १६ 
९६ १०२ ॥ 
१० १४ | 
९,६० २६८८ | 
१४ ३० | 
१३४४० €०६४० 0? 
१२ २ 
१६१२८० १६१२८० ) 
४; f 
१२९०२४० 


बहुत राशियोंके घातमें १९९०२४० थोड़ी रारीयोंके घात १६१२८० का भाग 
दिया तब ८ आठ द्रम्म लाब्धि हुए, यही भाडा होगा. ८ 
अथ भाण्डप्रतिभाण्डे करणसूत्रं वृत्तारँम-- ६ 
अब भाण्डप्रतिभाण्ड ( एक वस्तु देकर उतने ही मृल्यकी दूसरी वस्तु पलटना) 
की रीति आधे शोकमें कहते हैं- | ॥ 
तथेव भाण्डप्रतिभाण्डके विधिविपर्य्ययस्तञ सदा जु ॥ 
अन्वयः-भाण्डम्रतिभाण्डके तथा एव विधि; कार्यः । तत्र हि मुल्ये सदा 
6 विपर्ययो भवति ॥ 
|: अर्थः-भाण्डप्रतिभाण्डमें वैसा ही (पञ्चराशिककी तरह ) विपि करना तहां ही 
पल सदा पलट कर रखना, 


डा उदाइरणम्‌-- . | 
| द्रभेण लभ्यत इहाम्रशतत्रयञ्चेबिशत्पणेन विपणो वरा. | ह 
| डिंमानि ॥ आम्रेवदाशु दशभिः कति दाडिमानि लम्यानि 
तद्रिनिमयेन + ४1:59] रे ॥१॥ ह 
वयः-हे पक मे! चत्‌ इह विपणो द्रम्मेण आम्रशातत्रयं लभ्यते । तथा पर्ण 
त्रिशत्‌ दाडिमानि लम्यन्ते तर्हि दशाभिः आम्रै; ताद्विनिमथेन काति दाडिमाति 
हि ति नि इति आशु वद्‌ १॥१॥ - | नि. 
_₹ मित्र | यादे इस दुकानपर एक दम्मके ३०० तीनसी आम मिलते है आर 
। एक पर्णम ३० तीस दाडिमी मिलती है, तो दश १० आमोंसे बदळा कणे 
(नी दहिम मिह! पह तर कहो ॥ ॥ | 


ts; ह 2 « 
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मिश्रव्यवहारः । (८१) 


१६ १ 
न्‍्यापः--३०० ३० लब्चानि दाडिमानि १६ 
१० ० 


फेलाव-प्रश्‍नकर्ताके कहनेके अनुसार न्यास ३१६ उ सा हुआ, यहाँ उपर 
ही हुई रीतिके अनुसार फल और मूल्यको पटटा तव ॐ ३% ऐसा हुआ 


यहां बहुत राशियोंके घात ४८०० में थोड़ी राशियाँके घात ३०० का भाग 


दिया तब १६ सोळह लाब्ध हुए, यही १६ दाडिमी दश आमके पलटेमें मिलेंगी 
हृति लीलावत्यां प्रकीर्णकानि। 


अथ मिश्रकव्यवहारे करणसूञ साद्धेवृत्तम-- 
अब मिश्रगाणित ( मिश्र उसको कहते हैं जिस गणितमें मिली दुई राशि हों 
की रीति डेट छोकमें लिखते हैं- | 
प्रमाणकालेन हते प्रमाण विमिश्रकालेन हतम्फलञ्चज ॥ २० ॥ 
स्वयोगभक्त च पृथक्‌ स्थिते ते मिश्राहते मूलकडान्तरे स्तः॥ 
यद्वे्ठकम्मार्यविधेस्तु भल मिश्राच्युते त्च कलान्तर स्यात्‌२१ 
। -प्रमाणं प्रमाणकालेन हतम्‌ फलं च विमिश्रकालेन हतं ङुय्यात्‌।ते 
पृथक स्थिते मिश्राहते स्वयोगभक्ते च म्रलकलान्तरे स्तः । यद्वा इष्टकम्माख्यविधे 
मल मिश्रात्‌ च्युतं तत्‌ कलान्तरं च स्यात्‌ ॥ २०॥ २१॥ 
. अथः-प्रमाणको प्रमाण कालसे गुणा करे, फलको मिश्र कालसें 
एणा करे और दोनों गुणनफलोंको अलग २ दो स्थानोंमें लिखे. एक 
सानम दानाको मिश्रसे गुणा करे. दूसरे स्थानके गुणन फलोंको जोड 
केर मित्रधनसे गुणा किये इए, दोनोमें भाग ले तब धन्‌ और व्याज निकलता 


९॥ २० ॥अथवा इष्टकर्म्मकी रीतिके अनुसार मूल निकाले और उसको मिश्रधनमें £ | ड 


मटा दे, तब व्याज निकल आवेगा ॥ २१॥ 
उद्दशकः- 
| उदाहरण? 
पञ्चकेन शतेनाब्दे सूलं स्वं सकढान्ताम ॥ 
सहसकेत्पूथक्तत वद मूलकलान्तरे॥ 1 ॥ 
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पचास इसको मिश्रथनमें घटाया तब छब्धि हुआ व्याज ३७५ तीनसौ ] 


ढीछावती । 
(८२) ल 


अन्दयः-पर्थकेन शतेन अब्दे चत्‌ सकलांतरं सूरू स्वं सहस्रं भवति तत्र पलक | 
Lt र का एक महीनेमे ९ पांच ब्याज मिळता है और एक वषमे | 
प सहित मलधन एक सह १०००होता हे तो उस सहखम सूरन क्तिनाइ | 
क्यान किता है यह अलग अलग कहो !॥ १॥ का ह 
न्यासः-_*-॥३०- छब्चे कमेण मूलकलान्तरे ६२५ । 
३७५ अथवेश्कम्मणा कह्पितमिए छूपम्‌ 3 न 
कालापबदिष्रारिरित्यादिकरणिन रूपस्थ वप कला 
न्तस्म ष एतथुतेन हृपेण डे १००० रुपग्नुण 
क 226 नम ॥ एसन्सिश्रात्‌ू १००० 
भृक्ते लःवम ६% सूलचनम ५ ४ 
S । खान्तरम्‌ २५५ च्रे > || 
ह ऊपर पड़ी हुई रीतिके अनुसार प्रमाण १०० सो को मम 
काल ९ एकसे गुणा किया तव १०० सौ ही हुए आर मिश्रकाल १२ बारहसे | 
फल ५ पाँचको शुणा किया तब ६० साठ इए. इन दोना राशियाका एक जगह लिसा | 
१०० । ६० और इन दोनोंके जोड १६० को दूसरी जगह लिखा ।फर अलग २ 
लिखी हुई जो दोनों १०० । ६० राशि हैं उनको अलग रे निभ प 
से उणा किया तब १००००० । ६०००० ऐसा रूप हुआ, इन दाना ॥. | 
दोनो राशियेंके जोडका भाग दिया तब एक जगह पहरी _राझिमें छथि | 
हुआ ६२५ छ सौ पचास यह तो मलूधन हुआ ओर दूसरी रोशन आग दिया | 
तद लब्धि हुआ ३७५ तीनसौ पिळहत्तर. यह व्याज हुआ ॥ री 
अथवा इष्ट कम्मको रीतिके अनुसार १ एकको इष्ट माना फिर पश्चरारिक 
रीतिसे इष्ट अङ्क एक १ का व्याज लिया जैसे ६” ४ यहां इष्ट एकका व्याज मिह 
३ तीन ३ के नीचे पाँच हर प्ररनमे मूल और व्याज मिला हुआ है, इस क 
इष्ट १ एकको भी व्याज दै में जोड दिया तो -६- ऐसा रूप हुआ. इसका वट 
से शे इए दृश्य १००० भं भाग लिया तो लब्धि मिला मूलधन ६२५ छ 


'मिश्रान्तरे करणसुभम- 
ज्ञा और मिश्रगणित करनेकी रीति लिखते हैं- | 
E प्रमाणेगुणिताः स्वकाला व्यतीतकालन्फलोदतारते (| 
स्वयोगभक्ताश्च विमिश्रनिधाः प्रयुक्तसण्डानि पृथग्मवन्ति ॥ 


® ® 
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मिश्रव्यवहार; । (८ ३) 


॥ अखय/-अथ स्वकाछ; प्रमाणेः गुणिताः व्यतीतकालप्रफलोड ता; सयोगना व 
ते बिमिश्रनिधाः एथक प्रयुक्तलण्डानि भवन्ति ॥ २२॥ ° | हर" 
अथै;-अर्पने २ प्रमाण धनसे अपने २ प्रमाण कालको गुणाकर उन्होंमें गयेहुए | 
| उअपनेअपने कालसे युणितफलका भाग देकर अलग स्थानमें लिखे और उनके योग | 
` कोअछगलिखे, फिर विना योग किये इए अङ्कोंको मिश्रधनसे अलग २ गुणान्करे 

' और पहले जो योग किया है उसका भाग दे जो लब्धि हो वह मिश्र धनकै प्ट 

हैं जिनका योग सव मिश्रन हे ॥ २२॥ 


उद्देशकः 
दशकः-- 


उदाहरण- क 
यत्पश्वकनिकचतुष्कशतेन दत्तं खण्डैखिमिगेणक निष्कः 33 
शते षड्नम्‌ ॥ मासेषु सत्तदशपंचसु तुरुयमात्तं खण्डः - 


येऽपि हि फलं वह्‌ खण्डसंख्याम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे गणक ! यत्‌ पढ्न निष्कशतं त्रिभिः खण्डैः पञ्चकत्रिकच 
प्कशतेन दत्तम्‌ हि सप्तदशर्पचसु मासे खण्डत्रयेऽपि फळं तुल्यम्‌ आजम 
तदा खण्डसंख्यां बद्‌ ॥ १॥ ४ 
. अर्थः-हे गणितप्रवीण ! यदि एक आदमीकि पास ९४ चौरानव निष्क हें 
इसने उसके तीन खण्ड करके ब्याज दिये, उसमे एक खंड पाँच निष्क सैकडे पर 
| दिया वह ७ सात महीने रहा और दूसरा खण्ड ३ तीन निष्क सैकडेपर दिया वह 
| देश १० महीने रहा और तीसरा खण्ड ४ चार निष्क संकडेके हिसावसे दियो | 
बह जये महीने रहा और तीनों खण्डों का ब्याज बराबर ही मिला तो कहो 
उन तीनों खण्डोकी कया संख्या है ?॥ १ ॥- | Sb का 
' न्यास--१ ७| १।१०|३। 
१०० १०० १०७ का 
40९ ३ SE) क क्ट की क 
मिश्रधनम्‌ ९४ लब्चानि यथाक्रमेण खण्डानि २४। 
२८। ४२ । पश्नराशिवत्करणेन समकलान्तरम्‌ 
१० फेलार-इस उदाहरणस ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार जा 
ह. अपने प्रमाण काछसे १ गुणा किया तो १०० (ल्यः ८ 
1३1 ४ (व्याज) 


जनम» 


"ण ७ 2 YI 6 Soi cd Mc 


न्न See Ni शभ 
>: । ४ 9p >. दय. 
CE ७35&७>७छ 


| (८०) लीलावती । 
ह ~ ०० १०० १०० प्‌ हआ ॥ | 
हुआ ३५। ३०। २० इनका भाग द्या तब इज ~ एसा हुआ. यहा 
क्रमसे < । १०। २० का अपवर्तन दिया तब ऽ ३ १ एसा रूप हुआ, इनका | 


समच्छेदकरके योग किया तव ऐसा हुआ, इसको अलम लिखा और जिनका योग 
कर २०१० ० को अलग २ मिश्र धन ९४ से गुणा ।केया तब 

किया हे उन अङ्का क य र ल ऊण अ ® छि 

१८८० ९४० ४५० ऐसा रूप हुआ. इनमें योग २१ का अलग २ भाग लिया तब 

२४।२ ८1७२ चौबीस अद्दाइस;ब्यालीस तीन खण्ड हुए.अब पंचराशिककी रीतिसे 

सव राशियोका व्यान निकाला अर्थात्‌ १०० सौ निष्कका १ एक महानम « पाँच 

र ६ महीनेमे कक ०८०५ २ प्छ फो 

नि"क ता २४ चौबीस निष्कका ७ सात महीनेमे कया , २६ फल को पढटा, 

~ के he = र्ल NR) 
तब १7° ३* ऐसा न्यास होने पर बहुत राशिके घात ८४० आठस। चालीसम थोडी 


| 
राशिके घात १०० का भाग दिया तब लब्धि व्याज Ee _ यह हुआ. इसी मकार 
यदि १०० सौका एक महीनिमे ३ निष्क मिलता हे तो २८ अट्टाईसका १० दृश 
महींनेमे कया !”० १६ फलको पलटा तब {” ` ८ एसा न्यास होनेपर बहुत राशिक 
३ 2 ति 57६ आ ड २ तटी 
दात ८४० में थोड़ी राशिके घातका भाग दिया तब लब्धि हुआ व्याज ८-ए वही 
इसी प्रकार यदि १०० सौका. एक महनिंमें ४ चार निष्क तो ४२ बयाळीस का ६ 
} पांच महीनेमें क्या j ०० ६२ फूलको पलटा तब १ ** म ऐसा न्यास होने पर बहुत 
रसिके में थोडी कक त र कनक 22 
राशिके घात ८४० में थोडी राशिके घात १०० का भाग लिया लब्धि वही ८५ इजी, | 
कर अथ मिश्रान्तरे करणसूजमू-_ 
अव ओर मिश्रगणितकी रीति लिखते हैं, आधे शोकमे- 
0». ~ ~ न्‌ 
प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ताः प्रक्षेपयोगेन पथक्फलानि ॥ 
अन्वयः-प्रक्षेपकोः मिश्रहताः प्रक्षेपयोगेन विभक्ताः पृथक फलानि भवन्ति 
अर्थः-अनेक मनुष्य इकट्टे होकर अपने २ हिस्सेसे व्यवहार्म जो घन लगा 


उसको प्रक्षेप कहते हैं और व्यवहार करनेके अनन्तर घटाया, नफा होकर जोईकडा 
। घन होता हे उसको मिश्रधन कहते हैं र 

©अक्षपधनाको अलग २ मिश्रभनसे गुणा करके सब जगे प्रक्षेप थनके जोड! 

 मभागदे तव अलग २ फल मालूम हो जाता है ॥ [ 
अग्रोद्देशकः-इस विषयमै उदाहरण- 


पञ्चाशदेकसहिता गणकाइबष्टिः पञ्चीनिता नवतिरिदिध 
येषाम्‌ प्रत्ता बिमिश्रितधनेख्िशती त्रिभिरतेवाः 
णिज्यतो वद विभज्य धनानि तेषाम्‌ ॥ १ ॥ 


02. > 
FS 
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मिश्रव्यवहारः । . Ca) क्या 


अन्वयः-हे गणक ! येपाम एकसहिता पञ्चाशत्‌ १। अष्ठपाष्ट/ २ । पञ्चोनिता 
र ३।आदिधनानि सन्ति । तैः त्रिभिः विमिश्रितधनैः वाणिज्यतः त्रिशती प्राप्त 
तह तेषां धनानि विभज्य वद? ॥ १ ॥ न 
अर्थः-हे गणितचातुरी॥रीण ! जिनके ५१ इक्यावन, ६८ अडसठ, ८५ पिच्यासी 
यह प्रशेपधन हैं, उन तीनोंने इकट्ठा थन करके व्यवहार किया तव सव धन उनको 
३००तीनसौ मिला ता उन तीनोको क्या २ मिला यह अलग २ करके कहो! ॥ १॥ 
न्यासः-ग्रक्षेपकाः ५१ । ६८ । ८५ 
मिश्रचनमू २०० | 
जातानि धनानि ७५ । १००। १२५ 
एतान्यादिधनेरूनानि लाभाः २४ । ३२ । ४० 
अथवा-मिश्रवनम्‌ ३०० आदिधनेक्येन २०३ | 
ऊनं सवलाभयोगः ९६ अस्मिन्प्रक्षेपणुणिते १1 


हुआ इनमें कमसे तीनोंको व्यवहार करके ७५1 १०० । १२५। मिला. इन तीनों 
राशियोमि कमसे प्रप धन ५१ । ६८ । ८५ को घटाया तब क्रमसे २४ ।. 
३२।४० लाभ हुआ ॥ “4 
अथवा मिश्रधन ३०० में प्रक्षेप (आदि ) धनेके योगको घटाया तव सबको 
मिलकर ९६ ठियानंवे लाभ -इआ, इसको प्रक्षिपषनोंस अलग २ णा किया तब 
कमसे ४८९६ । ६५२८ । ८१६० हुआ. यहां तीनों जगह FE योग २०४ काभे 
हिया तब तीनोंको ऋमसे २४ । ३२। ४० लाभ हुआ. इन तीनेंकों जोडा तो 
मिलकर तीने ९६ छियानवे लाभ हुआ. क 
वाप्यादिपूरण करणसू वृत्ताळम ट) 
अब झुहारोके दारा हौज, वापी पूरा होनेकी रीति आपे कर्म लस 
भजेच्छिरोंशे थ तोर्विमिग्रै रूपं भजेत्स्यात्परिप्ृतिकाल' ॥ 


(८६) लीलावती । 


अन्वयः-छिदः अंशैः विभजेत । अथ तैः विमिश्रे; रूपं विभजेत्‌ ! तदा परि 
तिकालः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

अधैः-हरौम अंशोंका भाग दे, फिर हरोंमें भाग देनेसे जा लब्धि हुई ह 
उनका योग करके उस योगका एक १ में भाग दे तब भर जानेका समय लब्धि 
होता है ॥ २३ ॥ 

उदाहरणप- | 

ये निझरा दिनदिनारद्रतती यपषष्टै, संपूरयन्ति हि प्रथकए 

थगेव सुक्ताः ॥ वापीं यदा युगपदेव रसे विसक्तारते केन 

वासरल्वेन तदा वदाझु॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे सखे ! ये निझेराः पृथवपरथक्‌ एव मुक्ता हि दिनदिनाद्वतृतायपषठ 
वापीं संपूरयम्ति ते युगपत्‌ एव विसुक्ताः तदा केन वासरलवेन वापीं पूरयीत इति 
आशु वद? ॥ १॥ 

अथः-दे मित्र | तीन झरने ( फुहारे ) हैं वह अलग २ छोडनेसे वापी ( हौज) 
को एक तो एक दिनमे भरता है. दूसरा आपे दिनमें भरता है, तीसरा दिनके 
तीसेर भागमें भरता हे, चौथा दिनके छेठ भागमें भरता हे, यदि उनको एक 
हाथ छोड दें तो वह चारों झुहारे मिलकर वापीको ( होजकों ) कितनी देरमें 
| क्रो जल्दी कहो? ॥ १॥ 
Po; न्यास“ A (2 RE, 

लब्धो वापीपरिपूर्तिकालो दिनांशा 
फेलाव-यहाँ चारों फुहारे दिनके ? -!- -!- इन भागोंमें पूरा करते हैं. 

कवर कही हुई रोतियाके अनुसार अंशोंका हरोमें भाग दिया तव कमसे २ ३ ‡ 

इनका योग किया तो १२ ऐसा रूप हुआ, इसका रूप ( एक १९ ) में भाग 
पाता १२ एकके नीचे वारह हर लब्धि दुआ, यही उत्तर है. अर्थात्‌ सब फुहार 

एक दिनके बारहवें कि एक घटमे ) हाजको भर देंगे ॥ 
अथ क्रयविक्रये करणप्रूत्र वृत्तम 
अव वस्तु मोल लेना अथवा बेचना इसकी रीति एक कमें लिखते हैं 


स्वमूल्यानि भजेत्स्वभागैईत्वा तदेक्येन भजेच 


तानि ॥ भागांश्च मिश्रण धने 0 
न नहत्वा मोल्यानि पण्यानि 
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क्रयविक्रयव्यवहार! । * (29) 


अन्दयः-स्दसूस्यानि स्वभागैः हस्या पण्यैः विभजेत्‌ तानि भगान्‌ च मिश्रधनेन 

दैक्येन विभजेत्‌ तदा यथाक्रमं मोल्यांनि पण्यानि च स्युः ॥ २४॥ 
अपैः-अपने २ झूल्योको अपने २ भागेंसि गुणा करे और ४ गुणा किये. हुए 
कमें जो वस्तु बेची जाय उसकी तालका भाग ले, भाग लेनेसे जो राशि आवे 
२ लिखे; फिर एक १ जगहका योग केरे, दूसरी जगहकें अंकको 


को दानमें अलग .२ ळर 
| योग किये लिखा रहने दे.फिर जिनका योग नहीं किया है, उनको अलग रे 


| : गणा करे आर जोडे हुए अङ्कोंसे भाग ले तो उन वस्तुओंका अलग रे 
य होगा. फिर भागोंको मिश्रधनसे रुणा करके उसी योगका भाग 
दे तब अलग २ तोल मालूम होगी ॥ २४ ॥ 

उदेशकः- 

उदाहरणः- , 
साद तण्डुलमानकत्रयमहो उ्रम्मेण मानाएकै सुद्ठानाथ यदि 
अयोदशमिता एता वणिक्काकिणीः ॥ आदायाप्पय तण्डुल 
शयुगरं युद्विकमागान्मित विग्रं लिप्रभुजो त्रजेमहि यतः 
सथोऽग्रतो यास्यति ॥ 3 ॥ 
अम्वयः-अहो वणिक ! यदि सोर्द्ध तण्डुलमानकत्रयम्‌ सङ्गानां च ॥ 
द्रम्भण लभ्यते तार्हि एताः त्रयोदश मिताः काक्िणीः आदाय शाप, अत 
`. तण्डुलांशयुगल क्षिप्रभ अर्पय वयं हि क्षिप्रभुजः ब्रजेमहि यतः साथ न ३ 
यास्यति ॥ १॥ „आठ आत >> 
अर्थः-हे वैश्यवर्ग्य ! साढे तीन ३-३ मान चावल को स 4 “परत 
दग्मकी आती है, तो यह १३ तेरह काकिणी लो और दे bs पी 
मूगका एक भाग हो और चावल दो २ भाग हॉ. ( जल्दी दो पको) तो 
रचा खाकर चले जायँ नहीं तो संगके आदमी आ उनका अतग २ की 
कहो उस वणिकने मंग कितनी दी और चावल कितने दिये : >... 
क्या हुआ १॥ १॥ > 
| न्यासः-पप्ये इ + मोल्ये ‡ स्वभागौ † । मि | 
| धनम्‌ १३ अत्र स्वमूल्ये स्वभागगणिते पप्यार्भ्या मत्ते. 0 
हि जाते “दै दै भागो च्च्‌ नह तक मिश्रघनेन wb 2 दद 
 जातेतण्डुलुदरमूल्यै £ ८२ तथा तण्डुल्युह्माने मागी. 
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७ Tee) ॥ दै जे हि, न ५. 


त्रि” 


छः 
ड 

$ 
EE 
क 
॥ ८ 


(८८) लीलावती । 
हु च अत्र तण्डुलमूल्ये पणी २ काकिण्यो २ 
he [a 

वशटकाः १३४ सुदरमूल्ये काकिण्यौ २ वराटकाः ३‡ ॥ 
कैलाव-अपेने २ मूल्यों + ३ को अपने २ भागों + 7 से गुणा किया 
अर्थात्‌ चावलोके मूल्य $ को चावलोंके भाग + से णा किया तब 3- हग 
रूप हुआ आरे झंगके मूल्य + को संगके भागसे + गुणा किया तव?! 
ऐसा रूप हुआ. इस प्रकार अपने २ झूस्यको अपने २ भागोंसे गुणा करनेपर-* 
-१- ऐसा रूप हुआ. अब इनमें अपनी २ तालका भाग दिया अर्थात्‌ - में चाव. 
लोकी तोल ३ का भाग दिया तब $ ऐसा रूप हुआ और + में मंगकी तोढ़ 
< का भाग दिया तव टे ऐसा रूप हुआ, इस प्रकार दोनों स्थानोंमें भाग देनेसे 
$ ८ ऐसा रूप हुआ. इनको दो जगह लिखा फिर एक जगह लिखा फिर एक 
जगह दोनों $ ८ राशियाका योग कर लिया और एक जगह वैसा ही रहने दिया, 
जहां योग किया वहां <६ ऐसा रूप हुआ, विना योग किये हुए दोनें राशियों £ 
८ को मिश्रधन ६ से गुणा किया तब एट पि ऐसा रूप हुआ. इन दोनों 
राशियाम पहल जो योग ६ कर आये हैं; उसका भाग: लिया तो क्रमसे लि 


| 
| 
| 
| 
| 


हुआ ६ (९5 यह क्रमसे चावल और म्रंगका द्रम्मरुप मोल हुआ, अर्थात्‌ २ दे ं 


भाग चावलका मोळ दो २ पण २ काकिणी १३ तेरह वराटक और वराटकका 
त्रतायांश ३ हुआ और एक भाग मूंगका मूल्य २ दो काकिणी ६ छ | 
हर दो वराटकका तीसरा भाग ३ हुआ, फिर उपरोक्त रीतिके अनुसार चाबह 
Ca ज को मिश्र धन इई से गुणा किया तो इए १६ ६४ इनमे 

योग ८द किया था उसका भाग लिया तब क्रमसै चावल और मूंग तोल 


२७७ 
०२ 


३४ मान मिलेगा ॥ 


उदाहरणम्‌- 
र दूसरा उदाहरण- 
केपूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेकं पलं प्राप्यते 
वैश्यानन्दन चन्दनस्य च पल द्रम्माएभागेन चत्‌ ॥ 
अशशन तथाऽगुरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान्‌ 
भागेरेककपोडशाष्टकमिते पं चिकीर्षम्यहम्‌ ॥ २॥ 


2440 वैश्यानन्दन ! चेत्‌ वरस्य कपूरस्य एकै पल निष्कयुगलेन प्राय . 
चन्दनस्य च फलं उस्माष्ठभागेन प्राप्यते । तथा अष्टांशेन अगुरोः पलदलं 
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3 ३७, 


| क्रयविक्रयव्यवहारः । CS 


॥ तई तान. एककषोडशाष्टकमितैः भागे: मे निष्केण देहि । यतः 
विकीषामि ॥ २ ॥ 

अर्यः-हे अपनी माताको आनन्द देनेवाले वैश्यङ्कमार ! यदि सुम्दर कपर एक 
पछ २ दो निष्का मिलता है और चन्दन एक पल द्रम्मके आठवे भाग Es 
का मिलता है और अगर -३ आधा पछ दम्मके आठवें भागमें मिलता है तो 
इन सब घस्तुओंको अथात्‌ कपूर १ एक भाग चन्दनके १६ सोलह भाग आगरके 
८ आठ भाग एक निष्कस मुझको दो क्योंकि मुझको धप करनेकी इच्छा है 
॥२॥ (यहां बताओ कि, तीनों चीजें तोलमें कितनी २ मिलेंगी और उनका 
अलग २ क्या मोल होगा ? ) 


अहँ धूप 


मागाः र * नं मिश्रधनम्‌ दरम्माः १६ 
रन्धानि कप्रादीनां सूल्यानि ३४ र॑ 
तथव तेषां पण्यानि < ७₹ ३¥॥ 


NER 


फेलाव- कर, चन्दन. अगर. मित्रधम 
मोळ ५ भाग ३- मोल £ भाग % मोल 2 भाग ८& १६ 
FY पल -- पल -४ 


दा... ने २ मल्यको अपने २ भागोंसे उपरोक्त रीतिके अनुसार गुणा किया 
| त्‌ करके मूल्य $? का अपने भाग + स गुणा किया तब १९ ऐसा रूप 
हआ. फिर चन्दनके मल्य -? को अपने भाग £ स गुणा किया तब 7 ऐसा 


ताल; +- का भाग लिया तब > i 

या तव ‰-पसा स्वरूप छुआ, -६ में अपनी तोल उ का भाग वक 

३२ ० „सा रूप हुआ, इस प्रकार तीनों राशिमें अपनी २ तोलका भाग देनेसे 

तीनों राजि ऐसा स्वरूप हुआ, इनको दो जगह अलग २ लिखा, 

श्र जाग किया वहा -*'एसा रूप हुआ, फिर विना योग करी हुई जो 

१ ज ह उनको मिश्रधन | ठम्मस अलग २गुणा किया) तव 7 
प हुआ, इनमें ऊपर जो योग £ कर आये हैं उसका अलग २ माग 
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लीलावती । 


तव लब्धिका २३८. ‡- # ऐसा रूप हुआ. इस प्रकार कपूर चन्दन, 
इनका क्रमसे १४ २ ई < इतना द्रम्म मूल्य हुआ, फिर कपूर 


| 
तीनोंके भागों ST oS पृ चन्दन 
अगर इन तीनोंके भागों 5 को मिश्रधन 5” से गुणा किया | 


तब १९ -६ - “सा रूप हुआ. इनेमे ऊपर जो योग किया था | 
४ ६४ ३२ 


2६ उसका भाग दिया तब लब्धिका है ₹ र ऐसा रूप हुआ इस मकार कशे 
चन्दन अगर इनकी कमस रॅ. ७३ ३२ इतना पल तोड हुआ यही ' 
मिलेगा. 


AAAI 


रत्नमिश्रीकरणसूने इत्तम्‌- 
रत्नोके विषयकी मिश्र गाणित करनेकी रीति एक शोकम लिखते हे” 

नरघदानो नितरत्नशेषेरिष्टे हते स्युः खलु सूरयसंख्याः ॥ 
रेषहते शषवधे पृथक्स्थैरभिम्नमूर्यान्यथवा भवन्ति॥ २५॥ 
. अन्वयः-खङु नरच्रदानोनितरत्नशेषैः इष्टे इते मस्यसंख्या स्युः । अथवा शेषवे | 
(वस्यः शेष; हते अमिन्नमूल्यानि भवन्ति ॥ २५ ॥ | 
_ अ4:- (जहां मतुष्यांका अपने पदाथोके परस्पर अलटे पलटे हमान धन कहा | 
हो) तहां मनुष्योंकी संख्यासे गुणी हुई दानकी संख्याके घट'नेसे जितने २ रल । 
दष रहें उनका अलग २ इष्ट अड्डमें भाग छे तब जो जो लब्धि होगी बही | 
निश्चय करके प्रति २ रलका मोल होगा. ह| 
अथवा सब जो शेष रहें उन सबको परस्पर गुणा करके जो राशि है| 


 _ उसमें शेष अङ्कीका अलग २ भाग का मोल हम | 
गार दे तव प्रति २ रत्न क | 


८२३ “2940 
3 PE 


“पुर 


ह ह विषयका उदाहरण- 

' आणिक्याइकमिंदनीलदेशक॑ सुक्ताफलानां शं 
 सद्वराणिच पच र्वणिजां येषां चतुणां धनम्‌ ॥ 
 संगस्नेइवशेन ते निजधनाहत्वेकमेकं मिथो | 
ओ-  जीतास्तुल्यवनाः प्रथग्बद सखे तडत्नमूल्यानि मे ॥१॥ | 
___ अन्वयः- हे सखे ! यषां रलवाणिजां माणिक्याप्रकस इन्द्रनीलः | 
| शत सद्ज्ञाणि च पञ्च चतुर्णा धनम्‌ आसीत्‌ ते स्‌ 
-एकम्‌ एकम मिथः दत्ता तुल्यधनाः जाताः तहिं रत्न 


ल पहि Med 


~ 
i 


मौ 


SEN 


, रत्नमिश्रकव्यवहारः । (१) 


“ह मित्र ! जिन रत्मोके व्यापार करनेवाले चार पुरुषाका क्रमसे ८ आठ 


उनीलमणि 
लिक १० दश इन्द्रनीलमणि १०० सौ मोती « पांच सुन्दर होरे यह धन था. 


> 


ददने मागम स्नेह होनेस अपने २ धनमेंसे आपसमें एक २ रल दिया तब उन 
सबके पास तुल्य मूल्यका धन हो गया तो कहो माणिक आदि प्रति रलका क्या 


६ मोठ होगा? ॥ १॥ 


` न्यासः-मा ० < नी 9 ३४ सु० १०० वृ०& । 
दामम्‌ १ नराः ४। 
नरगुणितदानेन४रत्नसंख्यासूनिताशठ शेषाणि मा? ४। नी ० 
६। मु० ९६। व° १ एंतैरिष्टराशौ भक्ते रत्नमूल्यानि स्थु 
रिति। तानि च यथाकथंचिदिष्टे कल्पिते भिन्नानि ॥ अने 
खधिया करयते तथाउत्रापीएं कल्पितम्‌ ९६ ॥ 
अतो जातानि मूल्यानि २४ । १६ । 9 । ९६ समधनम्‌ 
२३३ । अथवा शेषाणां घाते २३०४ पृथक्‌ शेषेर्भक्त 
जातान्यभिन्ञानि ५७६। २८४ । २४। २३०४ | जनानां 
चतुणां तुल्यघनम्‌ ५५९२ तेषामेते द्रम्माः सम्भाव्यन्ते ॥ 
फेलाव-यहैँ व्यापारियोने एक १ रत्न देकर पलटा किया वही एक रत्नदान 


| है और मनुष्य चार ४ हैं, इस कारण मनुष्योंकी संख्या ४ से दानकी संख्या १ को 
हः? किया तब ४ चार हुए. इनको सबके रल्नोंमेंसे घटाया तो बचेमा० नी रू.» 
| हीण इनका अलग २ इष्ट ९६ छियानवे मानकर उसमें भाग दिया तव कमसे एक . 
| ९ मागिक आदिका मोल हुआ. मा० नी० मु० ही” इस प्रकार आपसमें एक२ 

| का हेनेसे सबका थम बराबर हो जाता है. क्योंकि माणिकवाहेके पास पाँच. 


१माणिकआदि | 


(९२) लावती । 


माणिक एक १ नीलमणि सतानवे ९७ मुक्ता एक १ हीरा है. चौथेके र एक! 
आणिक एक १ नीलमणि एक १ मोती दो २ हीरा है सबका उपरोक्त मल्यके 


सार जोडनेसे समधन २३३ दोसौ तेतीस होता है जैसा कि आगे यंत्रमें लिखा है. 


~ 
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अक आवे उनका परस्पर घात करे और 
हो, उससे गुणा करे, इसी प्रकार जितनी राशि हों, 


HA, A, AN, किरी 


~ 


zp) 
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सुबणेगणितमिश्रप्रकारः। . (९३) 


क्रिया करे. यदि किसीका परिवर्तन न छग सकता हो तो दोनों राशियोंका 
ही परस्पर घात कर ले और उसीको एक राशि मान ले जैसा कि इसी उदा- 
हरणॉम मतुष्योकी संख्या ४ से गणित रल्नोंकी संख्या ४ को रलम घटानेसे ४, 
&, १, ९६ यह राशियें होती हैं. यहाँ पहली दो २ राशिय ४, ६ में दो का परिः 
र्तत दिया तब २, २ ऐसा स्वरुप हुआ. इन दोनों अंकोंका परस्पर घात किया 


` तव ६ छ हुआ, इसको परिवर्तन अंक २ दोसे गुणा किया तब १२ बारह हुए, 


अब १२ को एक राशि माना और एकराशि शेषित रत्नॉमें १ क ली, तब १२, १ 
एक ऐसा स्वरुप हुआ. यहाँ किसीका परिवर्तन नहीं लग सकता. इस कारण दोनों. 
एशियॉके घात १२ को ही एक राशि माना और एक शेषित रत्नौमेकी ९६ ली, तब 
१२, ९६ ऐसा स्वरूप हुआ. यहां १२ वारहका परिवर्तन दिया तब १, ८ ऐसा 
रुप हुआ. यहां दोनों राशियोंका घात ८ आठ इआ, इसको परिवर्तक अङ्क १२ 
से गुणा किया तव ९६ छियानवे हुआ. अब वोही शोषित राशी नहीं रही इस | 
कारण यही ९६ इष्ट है इसी पर उपरोक्त क्रिया करनेसे उत्तर मिलेगा ॥ 
अथवा-शेष अङ्को ४ । ६। १। ९६ का घात करके उसको इष्ट माना २३०४ 
इसमें अलग २ शेषोंका भाग लिया तव भी प्रतिरत्नका मूल्य मिला.९७६ 1 ३८४। 
: । २३०४। इस शीतिसे सबका समान धन अलग २ पाँच हजार पांचसौ वातवे 
५५९२ होता है॥ | 
अथ सुवर्णगणिते-करणसूत्र वृत्तम्‌ 2 
अब सुवर्णके विषयमें मिश्नंगणित करनेकी रीति एक कम लिखते हे. 
सुवर्णवर्णाहतियोगराशो स्वर्णेक्यभक्ते कनकेक्यवर्णः॥ = 
वर्णो भवेच्छो घितहेमभक्ते वरणो द्धते शोधितहेमसंख्या ॥२६॥ 
अन्वय;-सुवणवर्णाहतियोगराशौ स्वर्ण क्यभक्ते कनकैक्यवर्णः स्याताशधितेहमभक्ते 


रे, फिर गुणा करनसे जो णुणनफल हो उनको जोड ले उसमें सब : 


| होहकेयोगका भाग दे तब जो लन्थि हो, वह Be इ एक बा भाव 


1 है और यदि उसी वर्ण और तोलके 


. शे हुए ( लकी ग) इली तोल मह होती हे क 
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(९४) लीलावती । 
उदाहरणानि- 
विश्वार्करुद्रदशवर्णसुवर्णमाषा दिखेदळो चनयुगप्रमिता | 
क्रमेण ॥ आवर्णितेषु वद्‌ तेषु छुंवणंवण तूणं सुवणगणि- 


तज्ञ वणिग्मवेत्कः ॥ 1 ॥ ह 
` अन्वयः-हे मवर्णगणितज्ञ ! वणिक्‌! विश्वाकरुददशवणसुवणमाषा; . मेण 
दिग्बेदलोचनयुगप्रमिता; संति तेषु आवर्तितेषु सुवणवर्ण तूर्ण वद क; भवेत्‌ १॥॥॥ 

अथ-हे सुवर्णके गणितमें प्रवाण वेश्य | १३ तेरह १९ बारह ११ ग्यारह दा 
१० के वर्ण ( भाव ) के सुवर्णके कमसे १० दश ४ चार दो २ चार ४ मासे हैं 
अर्थात्‌ तेरहके भावका सवण दश १० मासे हैं, बारह १२ के भावका चार५्माप्त 
हैं ग्यारह ११ के भावकार दा मासे हैं दश १० केभावका चार ४ मासे हैं झ 
सब सुदणोको मिलाकर गला लिया तब क्या भागका होगा ? यह शीत्र कहो ॥१॥ 

ते शोधने यदि च विशतिरुक्तमाषाः स्युः पोडशाशु वदवण 
मितिस्तदा का।चिच्छोषितं भषति षोडशवणहेम ते विशतिः 

कति भन्ति तदा तु माषाः ॥२॥ 

भन्दयः-ते दिंशतिः उक्तमाषाः शोधने यदि षोडश स्युः तदा का वणमिति 

a स्यात्‌ इति आशु धद । चेत्ते विशतिः शोधितं पोढशदर्णहेम भवति j कति 
माषाः भदन्ति ? ॥ २॥ 

अर्थः-वही पहले कहे इए बीस २० मांस यदि शोधनेस सोलह १६ मसि र | पक 

गया तो सुवर्ण किस वर्ण ( भाव ) का होगा ? यह शीध कहा और यदि वही बीस | 


३० मासे इवर्ण गलानेसे सोलह १६ के भावका हो जाय 
मासे रहेगा? ॥ २ ॥ ` 


LN ००७१ 33 


fmm mm जिस 
aj ~ 


जाता आवतिते सुवणउणमितिः ३२ ॥ 
दु एत एव यदि शोधिताः सन्तः षोडश माषा 
f पद्व शोधित पोडशवणं स्वर्ण भवति तदा 
. पञ्चदश १५ माषा भवन्ति॥ 
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। 


सुवणगीणतीमश्रप्रकार; । (९५) 
कैढाव-यहां ऊपर कही हुईं रीतिके अनुसार सुवणकी तोलको अपने २ वर्ण 
f ) स गुणा किया तव कमसे गुणनफल १३०, ४८, २२, ४० यह हुआ, 


नका १३ 2|योग ( जोड ) किया तब दोसौ चालीस २४० हुआ, इसमें 
योग २० का भाग लिया तब १२ बारह लब्धि 


पुवणफे, ४४ हका | 
हुआ |” यही | सव सुवणको गलाकर सबको एक भाव होगा. 

आरे जहाँ वही बीस २० मासे सुवण गलानस १६ सोलह मासे रहा, वही 
उपर कही हुई रीतिके अनुसार उसी सुवर्णके ताल और वणक घात योग २४० म 
शोधनेसे जो सुवर्णके तोल १६ रही है उसका भाग दिया तय १५ लब्धि हुआ यही 
शुद्र हुए सुवणका भाव होगा ॥ 

और जहाँ वही बीस २० मासे सुवण गलानेस १६सोलहके भावका हो जाता है 
पहां उपर कही हुई रीतिके अनुसार उसी सुवर्णके तोल और वर्णके घातयोग 
२४० म शुद्ध करनेपर जो दण ( भाव ) हुआ. १६ उसका भाग लिया तब १५ 
प्रह लब्धि हुआ. यही शुद्ध सुवर्णकी तोल रहेगी ॥ 

. अथ वणज्ञानाव करणसूञ वृत्तमू- । 

जिन वर्णोके मिलानेस एक वर्ण हुआ है उनर्मेसे जिस वर्णको नहीं जानते ई 
उसके जाननेकी रीति एक छोकमें लिखते हैं- 

स्र्णेक्यनिघायुतिजातवर्णीत्युवर्णतदर्ण वधेक्यद्दीनात ॥ 

अज्ञातवण भ्िजसंख्ययातमञ्चातवणस्य भवेत्ममाणम्‌ ॥२७॥ 

अन्वय;-युतिजातवजोत्‌ स्वैक्यनिन्नात्‌ सुवणतदणवधेक्यहीनात अज्ञातवर्णा- 
ख्यया यत्‌ आतं तत्‌ अज्ञातवणस्य प्रमाण भवेत्‌॥ २७॥ 

,अथः-अनेक भकारके सुवर्ण मिलानेस जो वर्ण ( भाव ) होता है वह युतिजात 
| जाता है, उस युतिजात वर्णको सोनिकी तोलके योग (जोड) से खणा 
करके उसमे सोनिकी तोल और वर्ग इनके घात योगको घटा दे जो शेष रहे उसमें 
उस सुवर्णकी तोलका भाग दे जिसका वर्ण नहीं जानते हैं उसका भाग 

इन्धि हो बही उसी वर्णकी संख्या है. जिसकी संख्या नहीं जानते हैं ॥ २७॥ 

उदाहरणम्‌ पडेतवैक्ये ॥ [ 
दरेशवर्ण वसुनेत्रमाषा अज्ञातवर्णस्य पडेतदेक्ये ॥ ड 
जाते ससे द्वादशकं सुवर्णमज्ञातवणेस्य वद्‌ प्रमाणम १ ता 
से सखे ! वसुनेत्रमापाः दसेशवर्णाः सन्ति । अज्ञातबर्णस्य पद मारा: _ 
न्ति । 


एतदेक्ये दादर सुवर्ण जातम्‌ त अज्ञातवशस्य प्रमाणं वद !॥ 
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हनन मालूम है उन सुवर्णोकी तोलको अपने 


(९६) लीलावती । 


अवीः-हे मित्र! आठ ८ और दा २ मासे सुवण दश १० ओर ग्यारह ११ | 
वर्ण (भाष ) का है ओर जिसका भाव नहीं जानते वह सुवर्ण ६ छ मांस हे आ. 
सबको मिलाकर गलानेसे एक भाव १२ बारह होता है तो जिसका वर्ण (भाव ) 
नहीं जानते हैं उसका क्या भाव होगा? सो कहो ॥ १ ॥ 


१० ११ ० 


लब्धमज्ञातवर्णमानम्‌ १५ ॥ 

फेलाव-यहां युतिजातवर्ण ( सव सुवर्णोको मिलाकर गलानेसे जो 
भाव हुआ) वारह १२ हे, उसको सुवर्णकी तोलके योग ( जोड ) | 
सोलह १६स गुणा किया तब १९२ एक सौ वानवे हुए. इसमें (& || | 

सुवणकी तोलको अपने २ वर्णसे गुणा करके ८० । २२ जो योग 
( जोड ) १०२ हुआ उसको घटाया तब नब्बे ९० बचे इसमें अज्ञात वर्ण सवणफी 
तोल ६ का भाग दिया तब १५ पन्द्रह लब्धि हुआ, यही उस सुवर्णका वर्ण (भाव) 
है. जिसका वर्ण नहीं जानते थे. क्योंकि पहले कही हुई रीतिके अनुसार अब 
मुवर्णकी तोलाको अपने २ वणसे गुणा किया तब क्रमसे ८० » २२, ९० यह | 
गुणनफळ हुए. इनका योग किया तव १९२ एकसौ वानवे हुए, इसमें सुवणकी | ` 
तोर ८, २, ६.के जोड. १६ का भाग देनेसे वही १२ बारह लव्धि हे: 
मालूम हो जाता हे ॥ 
ए 
१ 


- सुवर्णज्ञानाय करणसू वृतम्‌- 
जिन वर्णोके मिलानेसे एक वर्ण हुआ है; उनमेंसें जिसकी तेल नहीं जानते हैं 
उसकी तोल जाननेकी रीति एक उलोकम लिखते हैं- र 
स्वर्णक्यनिध्नो युतिजातवणः स्वणघरवर्णेक्यवियोजित च ॥ 
अेमवर्णामिजयोगवर्णविळूपभक्तो5विदिताभिञ स्यात्‌॥२८॥ 


जयागवर्णविश्लेषभक्त - ज्यो Se न्न: स्वर्णन्नवर्जेक्यवियोजितँ च अहेमवर्णारि 
कल इज स्यात्‌॥ २८ ॥ f 
बुव ( सब झुवर्णोंको मिलाकर गलानेसे जो भाव हुआ है )की 


सब सुवर्णकी योगसे गुणा करे, फिर जो गुणनफल हो उसमें जिन इ | 

a 2:% २ भावसे गुणा करके जो योग 

घटा दे जो शेष रहे उसमें जिस सुवर्णका तोल नहीं मालूम हे उसका वर्ण र 

उजाले इतका अन्तर केस नो शेष रहे,उसका भाग देसे जो लखिही | । 
उस तालको संख्या हे, निस तोलको नहीं जानते थे॥ २८॥ | 
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रुवणगणितमिश्रप्रकारः । (९७) 


उदाहरणम्‌- 
उदाहरण कहते हैं.- 
दरोन्द्रवर्शी गुणयन्द्रभाषाः किंचित्तथा षोडशकस्य तेषाम्‌॥ 
जातं युतौ द्वादशक सुःण कतीह ते षोडशवर्णमाषाः ॥ १॥ 
अन्वयः-गुणचंडमावाः दशन्दवणाः सन्ति । तथा पोडशकस्य किञ्चित्‌ सन्ति 
ते यती दादशकं सुवर्ण जातम्‌ ताहे इह ते पोडशवणमाषाः कति सन्ति!॥ १॥ 
| अर्थः-पुवर्ण ३ तीन और १ एक मासे क्रमते दश १० और १४ चौदहके वर्णका 
> और जिसकी तोल नहीं जानते वह सोलह वणका है और सबको मिलाकर 
| | गशलानेसे बारह १२ के भावका सुवण होता है तो कहो वह सोलह १६ के भावका. 
| | सुवर्ण कितना है ? ॥ १ ॥ 
न्यासः-5 ४ 5 लब्धे माषमातेम्‌ १ ॥ 
फैलाव-यहां यतिजातवण १२ बारह हे, उसको तोलके योग ४ चारसे गुणा 
क्रिया तब ४८ अडतालीस हुआ, इसमें जिनकी तोल माळूम हे उन सुवणीको अपने 
२ वर्णसे गुणा करके ३०, १४, योग किया तब ४४ चौंवांटीस हुआ, इसको घटाया 
तव ४ चार शर रहा. इसमें जिस सुवर्णकी तोल नहीं जानते हैं उसका १६ और 
F १२ का अन्तर करनेप जो शेष ४ रहा उसका भाग दिया तब १ एक 
हन्धि हुआ. यही उस सुवर्णकी तोल है. जिसका वर्ण जानकर भी तोल नहीं जानते 
थे. क्योंकि, ऐसा होनेपर सुवर्णकी तोळोको अपने वणेसे गुणा किया तब ३०,१४ 
१६ ऐसा हुआ, इसके योग ६० में तोलके योग | ३ | पांच ५ का भाग लिया तब 
छग्धि १२ बारह वही युति जात वर्ण होता है॥ | 


५ 

सुवणज्ञानाया$न्यक्रणपूर्ज वृत्तमू- जा 

जहाँ किती भी वर्णकी तोल विना जाने दोनोंकी ताळ जाननेकी रीति और | 

एक रलोकमें ८2 
साध्येनोनो5नल्पवर्णो विधः साध्यो वर्गः खल्पवर्णोनितेंश 

इशभुण्णे शेपके स्वगियाने स्वातां स्वल्पानल्पयोवर्णयोस्तेर ९ | 
७ अन्वयः-अनस्पवर्ण: साध्येन ऊनः विधेयः । साध्यः वर्ण) च स्वर्पवण र 
नै यः । ततः स्वल्पानर्पयोः वर्णयोः होमके इशशुण्णे स्वर्णमाने स्याताम्‌ ॥ २९ 
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(९८ ) छीरूावती । 


अर्थ:-योगगवर्ण ( युतिजातवर्ण ) को वडी दा वर्गमें घटावे | 
बुतिजातवर्णमें थोडी संस्पावाले वर्णको घटांवे, फिर जो दोर्नोमें शेष, रहे उने 
अलग २ कोई इष्ट कर्पना कर उससे गुण दे तच कमसे सुवणकी तोळ माझम 
रोती ३॥ २५ ॥ 
उदाहरणम 
दाःल्ड॒रिके शोडशदशपरणे तथुती सख जातघ्‌ ॥ 
५ 00६ 
दवादशवर्गपुवण वढि तयोः स्वणमाने में॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे सखे | पोडरदशवणें हाटकणुटिके स्तः तद्रघुतौ द्वादशवर्ण जातम्‌ 
ताई तयोः स्ण॑माने मे ब्रूहि ! ॥ १ ॥ ! 
अर्भ-ड भित्र ! १६ सोलह और १० दशके वण ( भाव ) की सुवणंकी) हैं 
गोठी हैं और उनको मिलाकर गलानेसे बारह १२ के वर्णका सुवर्ण होता है तो कहो 
बह दोनों सुवणकी गोली कितनी २ तोलकी हैं ? ॥ २ ॥ 
न्यासः-* "न साध्यो वर्णः १२ 
कल्पितमिएं १ लब्धे सुवणमाने ४ २ 
अथवा द्विकेनेष्टेन * `ट 
(७ पि ~ 5. 
अद्धंगुणितन वा १ 
कैलाव-यहां साध्य ( युतिजातवण, ) बारह १२ को बड़ी संख्यावाले १ 
सोलह्भें घटाया तव ३ चार शेष रहा और युतिजातवर्ण १२ में थोडी संल्यावाठे 
वर्ण «क| बराया तवरे शेष रहे. इन दोनों शेष राशियों ४,२ को कल्पना किये ग 
इष्ट ¦ एकते गुणा किया तब कमपे थोडी और बहुत संख्यावाले वर्णके खुव 
तोर २, २ हुई. अर्थात्‌ दशवर्ण वालेकी तोल ४ चार सोलह १६ वर्णवाठेकी तोह 
२ दो हुई. बवोकि ऐसा होनेपर सुवर्णफे वर्ण और तोलके घातयोग ७२, बहतर 
तोळके योग ६छ का भाग देन से लब्धि १२ बारह हुई बही यातिजातवर्ण 


है. इमी प्रकार जवरे दोका इष्ट माना तब सोलह१६वर्णवालिकी तोल चार हक. 


दृशवर्णदाछेफी आउ ८होती है और -३- आघेक्रा इष्ट माना तब सोलह 


छ. तोर १ ७३ और दश १० वर्णवालेकी तोठ २ दो होती हे इस प्रकार जैसा ई 
नेणे वेशी ही तोड़ मिलेगी॥ : ु जु 


छन्दश्चितिगणितप्रकारः । (९९) | 


अथ छन्दुशित्यादी करणसूत्रै श्लोकअयम्‌- 

अब छन्देका प्रकार इत्यादि जानेनकी रीति तीन छोकमें लिखते हैं. 

एकाबेशे तेरा अड्डा व्यस्ता भाज्याः परस्थितेः ॥ 

प्‌ः पुर्वेग सगुण्यस्तत्परस्तैन तन च ॥३॥ ३०॥ 

एकद्वि्यादिभेदाः स्थारेद साधारणं स्मृतम्‌ ॥ 

छन्दश्चित्युतरे छनदस्युपयोगो5स्य तद्विदाम्‌ ॥ २॥३१॥ 

मूपावहनभेदादी ,खण्डमेरौ च शिल्पके ॥ | 

वेद्यके रसभेदी ये तज्नोक्तं विस्तृतेभयात्‌ ॥ २ ॥ ३२॥ 

असयः-एकाद्येको तराः व्यस्ताः अङ्काः क्रमस्थितः भाज्याः परः पूर्वेण संगुण्यः 
तर तन तन इति अङ्कान्तं क्रिया काया ॥ १ ॥ एवम्‌ एकदिञ्यादिभेदा. स्युः । 
इदं साधारण स्मृतम्‌ । छन्दश्रिस्यु ररे छन्दासि तद्विदाम्‌ अस्य उपयोगो भवति ॥२॥ 
मषावहनभेदादी खण्डभेरो शिल्पके रसभेदीये वेद्यके च अस्य उपयोगो भवति 
_ तत्‌ अत्र पिस्ठृतेः भयात्‌ न उक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थः-नितने अङ्क हों, उनको एक रे बढाकर उलटा लिखे और उनके नीचे 
| २ बढाकर एक आदि कमसे अङ्क लिखे यह दो पंक्ति हुई, इसमें 
ङपरकी पंक्तिको भाज्य और नीचेकी पेक्तिको भाजक माने. अर्थात्‌ आदि अङ्कके 
नीचे एकको हर जाने इस प्रकार कमसे एक २ के नाचे एक २ को हर 
माने और सबको जुदा २ लिखि. सब अड्डोमें पहले अंकको सिद्ध अंक जाने, इस 
सिद्ध अंकसे अगले भाज्य अंकसे गुणा करे फिर उसी भाज्यके नीचेके अंकका भाग 
दे, फिर जो लब्धि हो उसको सिद्ध अंक जानें, इस सिद्ध अंकको आगेके भाज्य _ 
असे गुणा करे और उसके नीचेके भाजकका भाग दे इस प्रकार जहाँ तक अंक | 
हों तही तक क्रिया करे. इस प्रकार रमसे एक, दो, तीन आदिक भेद होते हैं... 

अथवा-जितने भाज्य भाजक अङ्क हों, सबको पहरेके, अंकसे अगिको गुणो 
कर ले, फिर जो अंक गुणनेसे निष्पन्न हाँ उसमें नीचे लिखे हुए भाजक अंकोंका 


भह रे भाग देसे जो लब्यि आवि वह भी कमसे एक, दो, तीन आदिक मे 


ES 


(१००) लीलावती । 


तत्र छन्दश्वित्युत्तरे किंचिदुदाहरणम्‌- 
तहां पहले प्रस्तारके विषयमें कुछ उदाहरण हते हैं- 
प्रस्तारे मित्र गापत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति ॥ 
कादिगुरुवश्ाशु कथ्यतां तत्वथकपृथक ॥ ३॥ 
आ | गायब्याः पादे प्रस्तारे कृते साति कति व्यक्तयः स्युः ] त्का 
दियुरवः चकति व्यक्तयः स्युः तत्‌ पथवपयक आश्व कश्सतास्‌ १॥१॥ 
अध; हे मित्र ! गायत्री छन्दके चोथे ( छ अक्षरके ) पादपे भर्तार करे 
कितनी व्यक्ति ( भेद) होंगी, एक, दो, तीन इत्यादि शुरुवाली कितनी ब्यत्तियाँ 


होंगी ? सो अलग २ शीत्र कहो ॥ १ ॥ 
है। 


छा ना 


न्यास हदै हण ३ 

यथीक्तकरणन लब्धा एक्गुरुव्यक्तयः ६ द्विंगुरवः 

१५ त्रिएखः २० । चतुगुरवः १५ । पञ्चगुरवः ६ । 

पडगुरवः १ । तथेकः सबैलघुः ) एवमासामेवयस्‌ पादः 

व्यक्तिमितिः ६४ ॥ एवं चतुश्चरणाक्षरसंर्यकानङ्कान्यः 

/ थौक्तम्‌ विन्यस्य एकादिगुरुभेदानानीयेतान्‌ सेकान्‌ 

टू एकाकृत्त्य जाता गायत्रीवृत्तव्यक्तिसंख्या ३६७७७ २१६ 

| उपमुक्तायुत्कृतिपय्यतं छन्दसां ग्यक्तिमितिज्ञातव्या ॥ 
फैशर-पहाँ पूर्वोक्त रीतिके अनुसार छ ६ अक्षरका गायत्रीका चरण । ड्स 

कारण छ से लेकर एक पर्य्यंत उलटे अंक लिखकर उसके नीचे ऋमसे एका 3 

इत्यादि अंक १ ३ ॐ ह दे हे लिखे,फिर यहाँ उपरोक्त शीतिके अनुसार कीः 

सिद्ध अंक तो हे ही नहीं, इस कारण पहले -६ में हरका भाग देकर लब्धि ६४ 

। हुआ, इसको सिद्ध अंक माना, इस सिद्ध अंकसे आगिके अंकर्मे 5. जो भाज्य पति 

। 2 हैं उससे सिद्ध अंकको गुणा किया तव ३० तीस हुआ फिर भाजक २ 2 

। भाग लिया तब १<'पल्ह दूसरा अंक हुआ फिर इस सिद्ध अंकसे आगिके क 

हक सये इस सिद्ध अंक १९ को गुणा किया तब ६० साउ हुआ, से 

हः. मेके ३ का भाग लिया तब २० बीस तीसरा सिद्ध अङ्क हुआ. इसको की 

` भगिकअङ्क क के भाज्य.३ से रुणा किया तब ६० साठ हुआ, इसमें भाग मह | .. 


३ 
भ 
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६ 
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मिर करव रार: । (१०१) 


| ५ केभाज्य २ से खणा किया तब २० तीस हुआ,इसमें भाजक ५ पाँचका 
मग छिया तव छ ६ लब्धि पाँचौँ सिद्ध अङ्क हुआ.फिर इसके आंगिक अङ्क -- 
के भाज्येस खणा किया तब ६छ हुआ. भाजकका इसमें भाग दिया तब १ एक 
उठा सिद्ध अङ्क लब्थि हुआ. इस प्रकार सिद्ध अङ्क ( एक आदि गुरके भेद ) यह 
६) १५ । २०। १८६ ६। ९ हुए, इनमें सर्वे छघुका भेदम एक और मिला दिया 
तब गोयत्रीके पादमं प्रस्तार करनेसे ६४ चौसठ भेद हुए ॥ | 

अथवा 5- ६ -‡ ह “दै + यहाँ ऊपरके भाज्य सब अंकॉका पहले २ से 
घागेर को गुणा किया तव अपने ऊपरके णुणित अंकमें अपने २ नीचिके अङ्कोको 
भी पहले २ आगके अङ्कको गुणा करके नीचे रखता जाय, फिर नीचेके अडका 
भाग दे अर्थात्‌ पहला अङ्क तो छ ~ है इससे दूसरे अङ्के को गुणा किया और 
बीचेकी पंक्तिम पहले १से दूसेरेरको गुणा किया तव $ ऐसा हुआ. फिर तीसरे 
भगिके अङ्क चारको गुणा किया तब तव तीसरा अङ्क “६ हुआ इस प्रकार अन्ततक 
किया तब-- >” "२० ३६०९ ४३० ७२° ऐसा हुआ फिर नीचिके अंकका उपरकेम 
सव जगह भाग दिया तब ऋमसे वही ६१५२०।१५।६।१ ।आदि गुरुके भेद हुए 
एक सहित सर्व लघुको जोडा तब वदी सब इकेट्ठ ६४ चौसठ भेद हुए. इसी प्रकार 
जब चारों पा्दोको मिलाके भेद निकाले तब सम्पूर्ण गायत्री छन्दके १६९७७७२१६ 
| इसी प्रकार और छन्दोंके प्रस्तारम भी जानना ॥ 

खण्डमेरेकै विषयमे जो काम इस रीतिका पड़ता है सो दिखाते हैं 


०७ 
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१-६ 
| १ ६०२० | १५] ६ | १ | वि, 


(१०२) लीलावती । 


इस सण्डमेरुमें छन्दःशान्रोक्त क्रिया क्य अततमें जो अङ्क आते ह्‌ 
` एक दो तीन इत्यादि गुरु वणौके क्रमस भद होते हैं, इस गाणितके करनेसे यह | 
भाळूम होता है कि, यह छन्दःशाल्लोक्त रीतिसे निकाले हुए भेददीका है या नहीं॥ 
प्रस्तार बनानेकी यह रीति है कि, जितने अक्षरोंका अस्कर करना हो, पह | 
उतने ही शुरु लिखे, फि! आदिके गुरुके नीये लघु लिखे. जैसे.. 
| न $६६५५५/ डीके जेते उस हों वैसा ही. लिखे जेता कि 5६६५७७ 
` 120६६ फेर अगाडीके र रः र्ह “५. || कि हिर. 
यहाँ पहले गुरुके नाचे लघु लिखा है.और बाकी जो आंग रहे वह जेसे उपर 
लिखें, वैसे ही नीवे भी लिखे और पहले कमती रहजाय ता शुरु अक्षरो 
शरा करे, मैसा ५ 2 न दु 3 यहां पहले गुरुके नीचे लघु लिखा है आगे सब 
ऊपरके अनु यार लिखे हैं और यहाँ आदि ( पहले ) में एक कमती रहा इस. | 
कारण उएके एरुते पूरा किया तब ऐसा । $5555 हुआ इसी प्रकार अबतक | 
सब रुडु हो जॉय तबतक क्रिया करे. 515555 
इस प्रकार गापत्रीके चोथे पादके अक्षरोंका प्रस्तार क नेसे ६४ चोंसठ भद होतेहे. | 
उदाहरणं शिल्पे- 
| धे शिल्पके विषयका उदाहरण- 
८ « एद्विव्यादिमृषावहनमितिमहो बूहि मे भमिभतु- 
इममे स्ये$एपपे चतुरविरचिति छणशालाविशाळे ॥ 
एकद्रिव्यादियुक्ता मूधुरकटुकपायाग्लफक्षारतिक्ते- | 
रु उः स्युर्गगककति बद व्यञ्जने व्यक्तिमदा:॥ | 
अन्वयः अहो गणक | चतुरबिराचते छक्ष्णशाठाविशाळे अष्ट छ 
“कु भूमिभर्त हम्यै एकद्विव्याद्सिषावहनमिति मे जि । तथा एकस्मिन्‌ यज्ञ ५ 
~ ` तब ब्र 520 85080 WF पड़ते: एकद्धि्यादियु का व्यक्तिभेदः कति ॐ | 
अध हे गणितभवीण तम सिंदकोबाडे ! चतुरपुरुषके बनाये हुए रमणीय चोडे . दाडानोसै जा 
इशामत आठ ८ | अतिरुन्द्र राजाके महलमै एक एक, दो वी |. 
चार, पांच पांच, छ :छ, सात सात, आठ आठ, सिक | | 
से वायुक कितने भद होंगे! सो कहो तथा एक ही रस 
2 वकसा, सारा, चरपरा इन छ रसोसे एक एक) दो, 
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मिश्रकव्यकहारः। ` (१०३) 


चार, पाँच पांच, छ छ, रसोंके अलग 
| कितनी तरहके व्यञ्जन बनेंगे १ सो कहो ॥ १ न शावक नाय 
मुपान्यासः-८७ ६ ५ ४ ३२ ३ 
३२३९७५६७८ 
ल्ब्धा एकद्विभ्यादिशषावहनसंख्याः । 
८२८५६७५० ९६२८८ ३ 
१२ ३ ४ ५ ६७८ - 
एवमएसवे राजगरहे सूघावहनमेदाः २५५ । | 
अथ द्वितोयो दाहरणम्‌= ह 
| Re १ इ VN 
लब्धा एकाटिस्ससंयोगेन पृथम्व्यक्तय्‌ः। 
६ १५ २०. १० “| 
१. २ २ ७ ५ ६ 
एतासामेक्ष्यम्‌ ६३ । 


इति मिश्रकव्यवडारः। . 
| फैलाब-पहले उदाहरणमें आठ खिडकियोंके वायुके भद निकालने हैं इस कारण | 
| भाउसेलेकर अङ्क एकस्थान बढकर व्यस्य (उलटे ) लिखे : 


| पहली पहल आउसे गुणा किया जॉय इस कारण आठही लिख इए 
| एकका भाग दिया तय आठ ८ ही लाग्धि हुए. फिर इस अडटूको एक जगह | 
| अलग लिखा फिर दूसरा अङ्क ७ सात है उससे आठ<-कोयुणाकियातव | ०» 
| हुए. इसमें उसी ७ सातके नाचि लिखे हुए २ दोका भाग च्या तब (८ केन अट्ठाईस | 

- रेव्धि हुए, इसको भी पहले आठके घेरे लिखा फिर इन २८ को ऊपरकी पा 

। अङ्क जो ६ छ है, उससे गुणा किया और छके नीचे अ २ 
है तब ९६ छप्पन्न मिला, इसको पहले लिखे 
क्‍ “हे प्रकार अन्ततक विधि करी तो अलग २ एक एक 
ऐक २८ अद्वाइस, तीन तीनके ५६, चार चारके ७० स 


---+5 पर जड उनका जुट 


(१०४) लीलावती । 


छ छक्के २८, सात सातक ८, आठ आठका १ एक भेद होगें सबको जोडा है सही... 
भेद मिलकर २५५ दोसो पचपन हुए. | ३ 
दूसरा उदाहरण-६ छ रसके भद जानते हैं इस कारण छत हेका 
एक २ स्थान वढाकर उलटे अंक लिखे और उनके नाचे एक दो इत्यादि 
क्रमसे लिख- | ॥ 
ऊ ऊ ३ डे च ई फिर उसी रीतैसे पहले ऊपरकी पंक्तिके पहले अंकछ 
६ में उसीकै नीचे लिखे इए एकका भाग लिया तव छ लब्धि हुए, इनको एक 
स्थानम अलग लिखा फिर छके आगे जो ऊपरकी पैक्तिमें ५ पांचका अंक है | ; 
उससे छको गुणा किया ओर पांचके नीचे जो दो २का अंक है उसका भाग 
लिया तव पन्द्रह १५ लब्धि हुए, इनको पहले अलग लिखे हुए छ ६ के आगे ्‌ 
लिखा. [फेर ऊपरकी पंक्तिमें तीसरा अङ्क जो चार ४ है उससे १५को गुणा किया र 
आर चार ४ के नीचेका जो तीनका अङ्क हे उसका भाग लिया तब २० बीस लब्धि - 
इए इनको पहले अलग लिखे हुए १५ पन्द्रहके धारे लिखा. इस मकार जहाँतक ३ 
अडू हैं वहाँतक क्रिया करनेसे क्रमसे एक एक रसके छ ६, दो दोक १५ पन्द्रह 
तीन तीनके २० बीस, चार चारके. १५ पन्द्रह, पांच पांचके छ ६,छ फे १ एक 
होंगे सबको जोडा तव मिलकर सव ६३ तिरसठ हुए, 


इति मिश्रृव्यवहारः। 
र्भा 55 का ८ क श्ररीव्यवहारः । 
| अव भढोव्यवहारका गणित लिखते हैं,इसका नाम कि,इसका | 
सीडी ( सोपान ) की तरह गणित है.” म श्रेढी इस कारण है। | 


तत्र संकलितेक्ये करणपुत्र वृत्तम-- 

बुक पहल के तह अङ्कोके जोडनेकी रीति ( जैसे दश जगह विजातीय ९ 
i दर्श जगहका जो जोड दै उसको शीत्र जाडनेकी रावि) 
३ तकादमपदादेमसेकार्यकयुतिः दिल संकलिताख्या॥ । 
हिः सा! तेन पदेन विनिम्नी स्यात्रिहता खलु ड | 
हितेन पदेन हिल र सङ्कलिताख्या एकाचङ्कयुतिः भवति । अय | 
इ केक Eero साद 
_पदके आधसे गुणा करे त कि उसको पद कहते हैं ) पदम एक जाड 
कै आवसे गुणा करे तव जो हिध होगी वह निश्चय करके एक आदि अक 
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तेषां संकलितिक्यानि प्रचक्ष्व गणक द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे गणक! एकादीनां नवान्तानां सङ्कलितानि मे पृथक्‌ वद । तेषां सङ्काः 
वैक्यानि च पृथक्‌ दुतं प्रचक्व? ॥ १॥ 
अर्थः-हे ज्योतिरिक ! एकसे लकर नौ ९ तक अलग २ लिखे हुए अंकांका जोड 
मझसे कहो और उन्दी एकते लेकर नौ ९ तक अँकेंके जोडका जोड ( अर्थात्‌ 
एकतकका जोड, दोतकका जोड, तीनतकका जोड, चारतकका जोड, पॉचतकका 
जोड, छतकका जोड, साततकका जोड, आठतकका जोड, नो ९ तकका जोड 
इन सव जाडोका इकट्ठा अलग २ जोड ) कहो ?॥१॥ 
न्यास} २ हे ७.५ ६ ७ ८ ९ 
संकलितानि) हे ६ १०. १५ २१ २८ २६ ४५ 


एपमैक्यानि १ ४ १० २० ३५ ५६ ८४ १२० १६% 
फेलाव-यही अन्तका अंक नौ ५ है इस कारण उसका नाम पद है. पद $ 
नमे एक १ जोडा तब १० दश हुए, इनको पदके आधे ३ से उणा किया तव 
ऐसा हुआ. यहाँ अंशेम हरका भाग दिया तब ४५ पेताळीस लब्धिहुए, यही 
एकसे लेकर नौतक अंकोंका जोड हुआ. इसी प्रकार एकतकका, दोतकका, तीन | 
कका, चारतकका, पाँचतकका, छतकका, साततकका, आठतकका, नोतककाः || 
जोड कमसे १३६ १० १५ २१२८ ३६४५ हुआ. फिर इन जोडोंका भी अगा . 
२ एक राशितकका, दोतकका, तीनतकका, चारतकका; पांचतकका, छतकका 
, आठतकका नौतकका जोड जानना है, इस कारण ऊपर कहा 
अनुसार लब्धि( जोड ) ४५ को दो २ से युक्त पद ५ नौसे अर्थात्‌ ग्यारह 
|: गुणा किया तब ४९५ इतने हुए, इनमें तीन ३ का भाग लिया तव एकसौ 
क ६५ हुए, यह नौतकके जोडोका जोड हुआ. इसी रीतिके 
राशियोंमें एकतकका दोतकका, तीनतकका। : चारतकका) ३५५६ 
३३ कक आठतकका, त ३ 7 क | 
° ९, १ 
होसकता हे ॥ `". हुआ. इसी प्रकार जितने अङ्क 


भटीकव्यव (१०५) 
होगा, वदी लब्धिमें दो युक्त पदसे गुणा करके तीनका भाग दे तब निश्चय 
f जोड़ें इए अंकोका जोड हो जाता हे॥ ३३॥ 
उदाहरणम्‌ 
एकादीनां नवान्तानां प्रथक्संकॉलिताति मे॥ | 
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(१०६) लीलावती । 


जं च र ७ १ ग वृ १ 
कुत्यादियोगे करणसूतर इत्तम- 
| एक आदि कमसे अंकोंके वर्गौको तथा घन आदिको जोडनेकी सरल रीति | ८ 
द्वत्रप इत विविभक्त सङ्घढितेत इतं कृतियोगः ॥ 
हैक डर (57० 38 ba ~ रि Ty फक, 
सङ्गलितस्य कृतेः सममेकाबेकधनेक्यपुढीरितमाथ्नेः ॥३४॥ ' : 
अन्वयः-द्रिव्रपदं कुय॒त॑ तरिविभक्तं संकलितेन हतं कृतियोगः स्यात्‌ । सहुलितिस्प 
कृतेः समम्‌ आये एकायङ्कवनेक्यम्‌ उदीरितम्‌ ॥ ३४ ॥ हि. 
अर्थः-पदको दूना कर एक जोडनेप्ते जो अंक हो उसमें तीनका भाग देनेसे जो 
अङ्क भिरे उससे पदतकके संकलितके गुणा करे तब एक आदि अङ्कोके घनोंका 
जोड होगा ॥ ३४ ॥ १ 


उदादरणमू- ) 
तेपासे् च वगेंक्य घनेक्ये च वद हुतम्‌ ॥ 
कृतिसकटनामागें नाकुछा यदि ते मतिः ॥ १॥ 
अन्वय;-तषाम्‌ एवं वर्गेंस्यं घनेक्यं च दुतं दद्‌? यदि कृतिसंकलनामार्गेते मतिः 
आकुला न अहत ॥ १॥ 
/ _ अवः- तिनहीं एकसे लेकर नोतक अंकोके वर्गके जोडको तथा घनोके जोडको 
८ शान कहा ! यादे तुम्हारी बुद्धि जोडनेमें व्याछुल न हो तो ॥ १॥ 
र २ २.७ ५ GED. ९ 


db sas dil. &l AA? AN 


- वयम इस कारण उपरोक्त रीतिके अनुसार पद्‌ नोको दूना किया तब अठार 

पनिर वचा या तब १९ उन्नीस हुए, इनमें ३तीनका भाग | तब 3 
ह एके लेक ५ नो झाडत ४५ को गुणा किया तब २८५ दोसी पचासी इए येही | 
£. अगन, नातफक अडक वर्गका जोड हुआ ॥ | 
ह. 1 कतला करना है।इस कारण ऊपर कहीहुई रीतके अनुसार 

पंतालीसका वर्ग किया तव २०२६ दोहजार पचीस हुँ । 
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श्रेदीव्यवहारः } ( १ ०७ १ 


| एके ९ नौतक अंकोंके धर्नांका योग है. इसी प्रकार जितने चाहे उतने अंकोका 
दौक्य घनैवय जान सकता हैं ॥ 

यथोत्तरचयेडन्त्यादिधनज्ञानाय करणसूत्रमू- 
जहाँ पहले दिन कुछ धन दै फिर प्रतिदिन कुछ बढती दे 'तहौँ मध्यधन, 
अन्यधन, सर्व धन ( अर्थात्‌ जितने दिनों तक दिया उसके मध्यम कितना दिया 
और अन्तके दिन कितना दिया, तया सब दिनोंमें कितना धन दिया. ) इसके जानः 
जङग वासते रीति एक शोकम लिखते हैं ॥ 
व्येकृपदप्रचयो पुखयुक्स्यादन्त्यवन युखयुग्दलितं तत्‌ ॥ 
मध्यधनं पदसंगुणित तत्सवंचन गणित तदुक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-व्यकपदभ्चयः मुखयुक्‌ अंत्यधने स्यात। तत्‌ मुखयुळ दलित मध्य भर 
ह्यात । तत्‌ पदसंगुणितं सवैधन स्यात्‌। तत्‌ गणितँ च उक्तन्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थः-( जो धन बढाकर दिया जाता है उसको चय कहते हैं, ) एक करके 
हीन पदसे चय धनको गुणा करे, फिर उसमें पहले दिनके धन (मुख ) को जोड 
दे तब अन्तके दिनका दिया हुआ धन माळूम छै जाता है, इब्न माम हुए 
अन्तके धनमें मुख ( आदिदिन ) का धन जोड दे. फिर आधा कर ले तब 
जो रहेगा वह मध्यके दिनका दिया हुआ धन होगा और इसी मध्यधनको पदे 
गुणा कर दे. तब जो कुछ धन सब दिनोमें दिया है सो माठूम हाता हे.इस रीतिको 
गणितके जाननेवाले गणितशब्दसे व्यवहार करते हैं ॥ ३६ ॥ 

| उदाहरणम्‌-- 
अश्न दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दत्त्वा द्रिजेभ्योडठदिनं प्रवृत्तः ॥ 
दाएुं सखे पञ्चचयेन पक्ष द्रम्मा बद्‌ द्राक्कति तेन दत्ता ॥ 1 | 
द सखे! यः आये दिने द्विजेभ्यः ्म्मचतुष्ठयं दत्वा अनुदिनम्‌ पचः 
क प्रवृत्त! ` तेन पक्षे कति ठम्मा; दत्ताः इति दाक वद )॥ १॥ | | 
'-हे मित्र | जो पुरुष पहले दिन बराह्मणोंको ४ चार टम्म देकर प्रतिदिन छ 
हित पाकर दनको प्रप्त हुआ तो उस पुरुषने पक्षभर (१५ दिन्‌) मेः 
दम्म दिये ? यह शीघ्र कहो ॥ १॥ Br 
न्यासः-आ०४। च० ५ | ग० १५. 

'मध्यघनम्‌ २० द 


(१०८) लीलावती । 


अन्त्यवनम्‌ ७४ 
सवैधनम्‌ ५८५ 
फेराव-जो पहले दिन दिया जाता है उसको आदिधन कहते हैं. और ] 


धनकी बढतीसे दिया जाय वह चय कहाता हे और जितने दिन दिया जाता 
बह दिन गच्छ कहाते हैं. इस मकार इस उदाहरणमें आदि धन ७ चार 
क्योंकि पहले दिन ४ चार दिया हे आरे पांच चय है क्योंकि पांचकी वृद्धि 
दिया है ओर पन्द्रह १५ गच्छ हे; क्योकि पन्द्रह १५ दिन दिया है. अब यहां 
समध्ययन जाननेके वास्ते ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार पद १५ पन्द्रहमें एक 
१ कम किया तय १४ चौदह अ चय ५ पाँचको एणा किया तब ७० 
सत्तर हुए. इनमें सुख ४ चारको जोडा तंव ७४ चाहत्तर हुए, यह अंत्यधन 
हुआ अथात अन्तके पन्द्रहमे दिन ७४ चौहत्तर दिया, फिर इसी अंत्यथन ७५में 
सुख ४ जोडा तव ७८ अठहत्तर हुए आधा किया तब ३५ उनतालीस हुए 
यह मध्य धन हुआ. इस मध्य धन ३९ को पद १५ पन्द्रहसे गुणा क्रिय 
तव ९८५ पाच! पचासी हुए. यह सर्वधन हुआ. अर्थात पद्धह दिनम 
सब ५८५ इतना दिया इस प्रकार मध्यधन ३९ अन्त्यथन ७४ सर्वा | ६ 
«८५ हुआ, . 0 ति 
८ उदाहरणान्तरम्‌-- 
दूसरा उदाहरण- 
आदिः सप्त चयः पञ्च गच्छो$शे यत्र तत्र मे॥ अ 
| के वद्‌ सर्वैधनश्च किम्‌ ॥ २॥ ड 
न “न आदः सप्त चयः पञ्च गच्छः अष्ठी तज मध्यान्त्यथन संख्ये 
म पड किम्‌ ? इति मे वद ॥ २॥ 
_ यवन क आदिधन सात है, चयधन पांच ५ है और गच्छ ८ आठ है, व 
> क्या संख्या ~ ~ ष 0 | १ 
दुसे कहो [र सती ॥ नकी सल्या होगी और सर्वधन क्या होग 
न्यास--आदि० ७। च० ६ ग०८। 
मथनम्‌ - अन्त्यघनम्‌ ४ 
<  सवेधनम्‌ १९३॥ " 
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शेटीव्यवहारः । . (१०९) 


| समदिने गच्छे मथ्यदिनामावान्मध्यात्मागपरदिनधनयो- _ 
योगादे मध्यदिनधने भवितुमहतीति प्रतीतित्पाद्या ॥ 
फेलाव-यहांसुख सात ७ है, चय ५ पांच है, गच्छ ८ आठ है, उपर कही 
दुई रीतिके अनुसार पद आठमें एक १ घटाया तब ७ रहे; इन ७ से चय ५ 
पाचको गुणा किया तब ३% हुए; इसमे सुख ७ को जोडा तव ४२ बयालीस 
हए; यही अन्त्ये दिन जो धन दिया वह अन्त्यधन है. अब इसी अन्त्यधन ४२ 
| पे मुख ७ सात जोडा, तव४% उनचास इए; इनको आधा किया तब #९ हुए; 
यही मध्ये दिन दिया हुआ मध्यथन हे. इसी मध्यधन % को गच्छ ८ से गुणा 
किया तब १९६ एक सी छियानव हुए, यही सवधन अर्थात्‌ आठ ८ दिनमें जो 
सब धन दिया सो है. यद्यपि आठ दिन सम हे इसमें कोई दिन मध्यका ठीक नहीं 
हो सकता हे; तथापि मध्यके आदिके और मध्यके अन्त्यके दिनके योगका जो 
धन है उसका जो आधा होगा; उसीको मध्यथन मानकर प्रतीतिकी उप्पत्ति 
करना ॥ 

मुखज्ञानाय कणसूत्र वृत्ताद्धम्‌ ॥ |. 
जहां मध्यथन जानत हैं और अन्त्यधन जानते हैं तथा सर्व धन जानते 
ह परंतु आदिधन नहीं जानते हैं; तहां आदि धन जाननेकी रीति आधे छोकमे « 
लिखते हुँ- 
गरुछहते गणिते वदनं स्याद्गथेकपदश्नचयाद्ेविहीने ॥ 
अन्वयः-गणित गच्छहते व्येकपदष्नचयाद्वीविहीने च वदनं स्यातू॥ 
अर्थः-गणित ( भेढीव्यवहार अर्थात्‌ सवधन ) भं गच्छका भाग ले; जो छब्धि 
आवे उसमें एक करके हीन पदसे गुणा किये हुए चमके आधेको घटोव जो रोष 
रे बही मुख ( आदिधन ) जानना ॥ 4 

` एदाहरणमु- 
पञ्चाधिकं शतं श्रढीफलं सत्पदं किल ॥ 
चयं अयं बयं विद्यो वदनं वद्‌ नन्दन ॥ 3 
अन्वयः-हे नन्दन! किल पञ्चाधिकं शतं श्रेढीफेलं ससपर्द 
ह पदं वद! १॥ न डा 
अर्थ; अतिआनन्द्‌ देनेवाले मित्र ! निमय हर रकम तो ८ तहां 


उखु ॥ / 


(११०) छीलावती । 


ह ० a जज ददि 

न्याप-आ० । च ० ३ ग० ७ सवघन १०५ लब्चमादिधनमद 

फैलव-इस उदहारणमें चय,३ तीन गच्छ ७ सात सवधन १०५ एकसो पाँच 
5 केवळ आदि धन नहीं जानते हैं उसके जाननेके वास्ते ऊपर कही हुई 
रोके अतसार सवधन १०५ में गच्छ ७ सातका भाग छ्या तय १९ एर 
ल्व्धि हए, इनमें एक १ करके हीन जो पद अथात्‌ ६ इससे चय ३ेतीनको गुणा 
एकया तब १८ अठारह हुए इसका आधा किया तव ५ नो हुए इनको १५ में 
घटाया तब ६ छ शेष रहे यही आदिधन हे क्यो कि आदि धन जानकर सघन 


निकाङते हैं तो वही १०५ आता है. 
. चयज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तादम- | 
आदिधन स्वधन और गच्छ जानकर चय आाननेकी रीति आधे शोकम 
गच्छतं घनमा दिविहीन॑ व्येकपदाद्वहतं च चयः स्यात्‌ ॥ ३६॥ 
अन्वयः-धनं गच्छतम्‌ आदिषिहीनं व्येकपदाद्धंह्ृतं च चयः स्यात्‌ ॥ ` ३६ ॥ 
अर्थः-सर्वधनमें गच्छका भाग दे, जो लब्धि आवे उसमें आदि धनको 
बरा दे जो शेष रहे उसमें एक करके हीन पदका भाग दे तव जो लब्धि आत 
` ढसको चय जानना ॥ ३६ ॥ 
उदाइरणम्‌- रड 
र्यी ्रथम्रमगसदह्वा योजने यो जनेशस्तदनु ननु क्या5सी 
बदि यातोः्ववृद्धया ॥ आरिकरिहरणाथ योजनानाम- 
` शीत्या रिपुनगरमवाप्तः सृप्तरात्रेण धीमन्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे धीमन्‌! यः जनेशः योजनानाम्‌ अशीत्या अरिकारिहरणार्थ सपरं 
„ नैण रिपुनगरम्‌ अवातः असौ प्रथमम्‌ अहा योजने अगमत्‌ तदनु मनु कया 
` - अधतद्या प्रयातः इति स्म्‌ हि १॥ १॥ 
¬  अगैनहे चाठुराइरीयमित्र | जो राजा ८० योजनपर अपने शूप हरीत 
न ट रन किक 
श था; ता यह निश्चय करके ह कितना 
प्रतिदिन ज्यादा चढा ! ॥ १॥ कहो कि उसके वाद वह किं 
E+ २ । त? । गच्छ७ धन ८० । रब्धपुत्तम २ | 
टह आदि धन २ दो है; क्योंकि पहछे दिन बोय | 
_ चला हैं और सात गच्छ है, क्योंकि सात ७ दिनमै पहुँचा हे. सर्व धन ८०० |. 
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भ्रेढीव्यवहारः । (१११) 
f क्यॉकि बिलकुल अस्सा योजन चला यहे चय नहीं मालूम है. इसके जाननके 
वाले ऊपर कही इ रीतिके अनुसार सवधन ८० में गच्छ ७ सातका भाग 
दिया तब “2 यह हुआ इसमें आंदिधन २. दोको घटाया अर्थात्‌ समच्छेदसे 
बाया तव ॐ इतना रहा इसमें एक करके हीन पद्‌ ६छ कें आधे ३ का भाग 
दिया तब 3. यह रन्धि हुआ; यही चय हुआ; अथात्‌ ॐ इतने मागेकी रदवसे 
वह राजा प्रतिदिन चरा था॥ 
; गच्छज्ञानाय करणसूत्र वृत्तम्‌- 

जहां आदिधन, मध्यघन) संवधन, चय यह तो जानते हैं और गच्छ नहीं 


कः हं 


जानते हैं तहां गच्छ जाननेकी रीति एक कमे लिखते हैं- 

श्रेढीफढादुततरलो चनध्नाच्चयाद्ववक्कान्तरवगयुक्तात्‌ ॥ 

मूल युखोनं चयघण्डयुक्त चयोद्धुतं गच्छपुदाहरन्ति ॥ ३७॥ 

अन्वयः-आचारय्याः उत्तरळीचनन्नात्‌ चयार्दवक्रास्तरवगयुक्तात्‌ श्रेदीफलात्‌ 
घूलम्‌ पुखोनं चयखण्डयुक्त चयोद्धतं गच्छम्‌ उदा हरन्ति ॥ ३७ ॥ 

अर्थ;-सवेधनको दो २ से णुणा किये हुए चयसे गुणा करे, फिर चयका आधा 
और आदिधन इनका अन्तर करनेसे जो मिले उसको द्विणाणित चयसे गुणा किये 
हुए संधनमें जोड दे तब जो राशि सिद्ध हो उसका मूळ छे, उस मूलमें आदि 
धन घटा दे और चयका आधा जोड दे, फिर चयका भाग दे जो लब्धि हो उसको ' 

गणितके आचार्य लोग गच्छ कहते हैं ॥ ३७ ॥ हू 


। उदाहरणमु- _.. ` 
अमान्रयं यः मथमेऽह्नि दत्त्वा दातं प्रवृत्तो द्विचयेन तेन ॥ 
` शत्यं पष्यधिक द्विजेभ्यो दत्तं किंयज्रिदिवतेबदाशु ॥ १ ॥ 
भन्यः-हे मित्र | यः द्विजेभ्यः प्रथमे अहि द्म्मत्रयं दरवा . दिचयेन दापुम | 
ऱ्य र. तेन प्टयधिकं शत्र किय दिवसः दतम्‌ इति सम्‌ आशु . 
Ce | 5 अ 
अर्थ देमिपसले ! जो दानी पहले दिन बाझरणोको तीन द्वम्म देकर फ़िर ४० 
| तेतिदिन २ भ्म वटाकर देने लगा, तो उसने-३६० तीनही साठ उम्म कितनेदिनमें 
` पह तुम शीत कहो? ॥१॥ - हर 2 टा ७ 
वापः-आ० ३। च० २। ग०। घ० ३६०। लब्धो गच्छः | 
` “इस उदाइरणमें आदि ३ तीन हैं; चय दो सवधन ३६० हैं; यह सव 
दए. गच्छ नही जानते हे, इस कारण गन्छ जाननेके वास्ते ऊपर कह 
| के अनुसार चय २ दोको दो २ से यणा किया तब चार ४ हुए, 
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(११२) लीलावती । 


यन ३६० को गुणा किया तव १४४० एक हजार चारसो चाळीस हुए | 
चयका आधा १ एक और मुख ३ तीनका अन्तर किया तव २ दो बचा इसका 
किया तबश्चार हुआ. यह द्वियोंगित चयसे गुणा किये हुए सवैधन १४४० में जोर 
तंव! ४४४एक हजार चारसी चौंवालीस हुए. इसका वर्गभूळ लिया तब३८अहतीप 
मिळे. इसमें आदि तीन३को घटाया तब ५ पैंतीस रहे फिर चयका आधा १७७ 
जोडा तव ३६ छत्तीस हुए इसमें चय दो ३२ का भाग दिया तब १८ अगर 
लव्धि हए यही गच्छ है ॥ 
अथ द्विगुणोत्तगदिफलानयने करणसूत्रं सा वृत्तम- 
अब द्विएणोत्तरफल ( जहे पहले दिन जो धन दिया; दूसरे दिन उससे द्वण 
तीसरे दिन दूसरे दिनसे द्विगुण इस प्रकार जहाँ उत्तरोत्तर दिणुणादिधिन दिया जाप 
। फल ) जाननेकी रीति डेढ क्षोकमें लिखते हैं- 
विषमे गच्छे व्यके गुणकः स्थाप्यः समेऽद्धते वर्गः ॥ 
गच्छशयान्तमन्त्या द्रयस्त गुणवगज फल यततत ॥ ३८ ॥ 
व्यक व्येकगुणोद्धतमा दिगुण स्या द्ूणोत्तरे गणितम्‌ ॥ 
अन्वय;-गन्छ ।वषमे सति व्येक गुणकः स्थाप्यः । गच्छे समे सति अद्विते वगः 
स्थाप्यः। एवं गच्छक्षयान्त कुर्यात्‌ । अन्त्यात्‌ यत्‌ व्यस्तं गुणवगजम फङ ततवे 
न्यकणुणोट्टतम्‌ आदिशुणं गुणोत्तर गणितं स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ: जहाँ गच्छ विषम हो तही गच्छमें एक घटा दे और गुण स्थापन करें और 
याद गच्छ सम हो तो आधा करके वर्ग स्थापन करे, इसी प्रकार जहाँतक गछ 
शत्य हो तहॉतक किया करे इस प्रकार गुण और वर्गको टगार वन जाती 
पिछला जो गुण है उससे अपने उपर जा वग है वहाँ दर्ग करके 
दस वग फलको आग गुण हो तो उससे गुणा करे और आगे वर्ग हो तो बर 
3-4 4004 सबसे ऊपर जो राशि आवे उसमें एक घटा दें जो शेष ११ 
हि हो चाट उणका भाग दे जो लब्धि हो उसका आदिधनसे णुणा 
वहा सवधन ( द्विगुणीत्तरादिमें फल ) होगा ॥ ३८ ॥ 


उदाइरणम्‌- 
अचे वगटकयुग येन द्विशुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 
मत्यहमाथजनाय स मासे निष्कांन्ददाति कति | 


मोसे कति निष्कान्‌ ददाति ?॥ १ 


७5१) 
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दवा प्रत्यहं द्विगुणोत्तरम्‌ प्रतिज्ञ i 


a} 


ode ~ A खूब 


Jed A} Ln । 


[: श्रेडीब्यवहार; । (११३) 
| < अरथः-जिसने यावकको पहले दिन दो वराटक देकर प्रतिदिन दूना २ देनेका 
, इकार किया; वह एक महेनिमे कितने निष्क देगा! सो कहो ॥ १॥ 
न्ासः-आ० २ चये गुणः २ | गच्छः ३०। ` 

लब्धा वराटकाः २१४७०८३६४६ निष्कवरा- 

टकाभिर्भेक्ता जाता निष्काः १०४८५७ 

्रम्माः ९ पणाः ९ काकिण्यो २ वराटकाः ६ 


फेलाव-इसका उदाहरणमें आदिधन दो २ हे; चय द्विगुण है, गच्छ एक भास 
अर्थात्‌ ३० तीस दिन हैं यहाँ सवधन जानना है इसालय कही हुई रीतिके अनुः 
सार यहाँ गच्छ तीस सम है तो इसका आधा १५ करके वर्ग स्थापन किया फिर 

दह शेष विषम हें इस कारण इसमें एक घटाया तब १४ रहे और गुणस्थान किया | 
फिर १४ सम है. इस कारण आधा किया ७ और वग स्थापन किया फिर शेष ७. 


SY sarge 30 याद SR SR आ 


वर्ग-वग १०७३७४१८२४। विषम है इसकारण एक घटाया, तक | 
गुण-रेयुण  .... ||. रै२७६८ ६७ रहे और स्थापन किया, फिर ६ . 
बग-वग >> oor १६ ३८४ सम हे इस कारण आधा किया ३ और हा श्र 
भवि सी ~ १२८ वर्ग स्थापन किया, फिर शेष ३ विषम | 
न्य “° ~¬ ° . १७४ है, इस कारण एक घटाया तब २ रहा 
"जज `° "” ~~. _ <| और वर्ग स्थापन किया,फिर २ सम हैं; 
Ee इस कारण आधा १ किया और वर्ग 
हय “°... «« रे| स्थापन किया फिर १ विषम हैस « 


करण एक घटाया और गुण स्थापन किया इस प्रकार क्रिया करनेसे अब शुन्य 
| गया अब उलटी तरफ अर्थात्‌ पिछली ( नीचेकी ) तरफ गुण है इसकारणएण 
| र २ दो२ ( दुगना देना स्वीकार किया है. इसकारण एण दो २हे ) को युके 
| सामने लिखा. फिर झुणके ऊपर वर्ग है, इसकारण उन दोका वर्ग करके | 
| ` पके सामने लिखा.फिर वर्गके ऊपर शण है; इस कारण इन चारको दोरेस खुणा. 
कै यके सामने लिखा. फिर के उपर; इस कारण ८ का वर्ग कक | 
हिल सामने लिला. फिर बर्गके ऊपरयुण हे; हस कारण ९४ को २ से उग 
बे रस मकार ऊपर तक किया तब १०७३७४१८२४ इए, इसमें एक घटामा तस 
ड १ ०७३२३७४१८२ ३ इस अङ्कमें एक १ करके हीन गुण है हि ४ 
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(११४) छीलावकी । 


दिया तब लब्धि इए १०७२७४१८२३ फिर इनको आदि धन दो २ से 


किया तव हुए २१४७४८३६४६इन वराटकोंके निष्क किये तब हुए १०४ | 
के ७ 


दम्म९ पण ९ काकणी २ कोडी ६॥ 
उदाहरणम्‌- 
दूसरा उदाहरण- 
आदिद्रिकं सखे वृद्धिः प्रत्यहं त्रिगुणो त्तरा ॥ 
गच्छः सप्तदिनं यत्र गणितं तत्र कि वद्‌ ॥ २ ॥ 
अन्बय-हे सखे | यत्र आदिः द्विकम्‌ प्रत्यहं त्रिगुणोतरा वृद्धिः गच्छः सदि 
तत्र गणितं {के भवति ? इति वद्‌ ॥ २ ॥ > 
` जव है मित्र जहाँ आदिधन २ दो हे और प्रतिदिन वृद्धि ( चय ) त्रिगु 
है और गच्छ सात ७ दिन हैं, तहाँ क्या शरेढीफल होगा ? सो कहो ॥ २॥ 
न्यासःआ० २ चयः ३ग० ७ लब्ध गणितम २१८६ 
केलाव इसदाहरणमे आदि धन दो २ है चयः तीन है गच्छ ७ सात हके 
सधन नहीं जानते हैं उसके जाननेके वास्ते ऊपर कही हुई रीतिके अनसार गच्छ 
सात ७ विषम हे इस कारण एक? घटा दिया और गुण लिखा फिर शेष ६ समर 
इसके आधि किये ओर वग लिखा फिर ३ विषम है इस कारण एक घटा दिया और 


गुण-३ सु ०००५ ॥ ~ ~ £ 
२१८७ | गुण लिखा, फिर रोष २ सम हे आधा किया 


घगे-व्ग sss 
गुण-३ गु० र और बर्ग हिसा फिर १ एक विषम वचा एक 
की को | [| घरा दिया और गुण लिखा तव कुछ रोष नहीं 


बन वत ““ ` | रहा फिर इस प्रकार नो णुणबर्गकी पंक्ति मिली 
2222” ”” ३ | टसमनीचेकी तरफ पहले गुण हे तहा चम 
रै तीनका लिखा फिर उसके ऊपर वर्ग लिखा है इस कारण ३ तीनका वर्ग करके 
सके उपर दिसा फिर उसकै ऊपर रेयुण लिखा -हे इस कारण ९ नौको ३ ती 
>> उसकै ऊपर लिखा फिर उसके ऊपर वर्ग लिखा है इस कार २० 
कर कर ७२९उसके ऊपर लिखा फिर उसके ऊपर गुण लिखा है,इस कारण 
रै तीनसे गुणा करके २१८७ उसके ऊपर लिखा फिर अन्त F| इस 


ण इसमें एक १ हीन किया तव शेष रहे २१८६ इसमें एक करके हीन एग. 


टना! २ से गुणा किया तव छन्धि मिळे २१८ ६यही स 


 समादिदृत्तज्ञानाय वरणसूत सादोर्य्या ॥ 


क ...9- 
कका No, plese NO 
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भेडीव्यवहारः । (११५) 
f सम अद्वॅसम विषम इत्यादि छन्दोंके भेद जाननेकी सीति इ | 
{कसते हैं- < we = 
पादाक्ष्रमितगच्छे एुणवर्गफलश्चये द्विगुणे ॥ ३९॥ 
समवृत्तानां संख्या तद्वगों वर्गश्च ॥ . 
स्वस्पपदोनी स्यातामर्दसमानाञ्च विषमाणाम्‌॥ ४० ॥ 
अत्रयः-पादाक्षरमितगच्छे चये द्विगुणे यत्‌ गुणवर्गफळ सा समरृत्तानां संख्या 
भवति, । तदगः वगवग; च एथळू स्वस्वपदोनी अ्द्समानां बिषमाणां च संख्ये 
स्याताम्‌ ॥ ४० ॥ | क, 
अर्थः-पादके जितने अक्षर हों उसको गच्छ माने और चयको दूना करै तवे उपर 
कही हुई णुणवगकी रौतिके अनुसार जो फल आवेगा सो समवृत्तांकी संख्या होगी हः 
और इस फलका वग करके समवृत्तकी संख्या घटाकर जो शेर रहेगा सो अब सम .. 
वृत्ताकी संख्या होगी और पहला जो वर्गफ़ल है, उसका वर्ग करके पहला वर्गफळ 
घटा देनेसे जो शेष रहेगा सो विषमदृत्तोंकी संख्या होगी ॥ ४० ॥ 
उदाहरणमु- 
समानामछ॑तुल्यानां विषमाणां एथकूपरथळू ॥ 
बत्तार्ना वद मे संख्यामनुडुप्छन्दसि हुतम ॥ १॥ 
| अन्बय;- दे सखे | अनुष्डु प्छन्दाक्षि समानाम्‌ अद्धतुत्यानां विषमाणां च वृत्तान 
"वाम्‌ भे एथक पृथक दुतम्‌ बद ॥ १॥ | 
अथ; हे मित्र | अनुष्टुप्‌ छन्द्से सम, अद्धसम और विषम, शृत्तकी भी संख्या 
अलग अलग शीम कहो  १॥ 
न्यासः-उत्तरो गुणः २ । गच्छः ८ । 
लब्धाः समवृत्तानां संख्याः २५६ । 
तथाऽद्दसमानाम्‌ ६५२८० । 
> विषमाणाञ्च ९२९४९०१७६० | कुल ८. 
“इस उदाहरणमें अनुप्दुप्‌ छन्देके विषयका प्रश्न ह इस कारण ल्ला 2 
कि पादक अक्षर ८ आठको गच्छ माना और चय २ को दूता किया फिर 200 
| ती करी; अर्थात्‌ यहाँ आदि चय २ दो है।इस कारण सम म्‌ क $: 
| हो त्यान किया, फिर दोष ! एक विषम ह इस कारण ! परा 
_ स्थापन किया; अब यहाँ पहले नचिकी तरफ वर्ग लिखा है; 
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(११६) 
तेसठ हुआ; फिर गण लिखा है; की कारण द्विगु- 

किया तब ६४- चौसठ हुआ; फिर 3 ज इस कारण 
अ वंग किये हुए चौंसठ ६४ को गुणा किया तब २५६ दौसा छप्पन्न 
2 यही समद्रोकी संख्या हुई, फिर २५६ इसका वर्ग किया तब ६५५३६ इतने 
रे इसमें अपने मल २५६ को घटा दिया तव६०२८० यह अछ समदताका संख्या 
न फिर पहले वगेफल ६५५३६ कावगे किया तब ४९ "४९०२५ इतने हुए, 


इसमें अपना मूळ घटा दिया तव॒४२५४५०१७६० यह शेष रहे. यही विषमदतोकी 
सख्या हुई ॥ 


[el 


कहते हैं, जिसके प्रथम, तृतीय चरण एक जातिकै हों और द्वितीय, चतुथ चरण 
0904 
एक जातिके हों ॥ 


विषम उसको कहते हैं, जिसके चारों चरण भिन्न भिन्न हों ! जॅ 
इति लीलावत्यां श्रढीव्यवहारः । 
इवि प्रथम; खण्ड: | 
| न 


समवृत्त उसको कहते हैं,मिसके चारों चरणके वण समान हा. अद्धसम उसको 
| 
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८ 
eR है मे है” ब 


क्षत्रव्यवहारः । (११७) 


अथ हितीयखण्ड! । 
RR 
तत्रादौ क्षेत्रव्यवहार+ । ति 
पहले क्षेत्रव्यवहार कहते हैं“ 
तत्र भुज कोटिकणीनामन्यतमाभ्यांमन्यतमानव- 
"य करणसुई वृत्तइयमूण fe 
र हमे ६ कोटि, कणे यह तीन बिभाग होते हैं, उनमेंसे दोको 
शत तीसरेको जाननेकी रीति दो डोकम लिखते है” be 
ष्ठो बाहुर्यः स्यात्तत्स्पान्या दिशीतरो बाहुः ॥ कर 
« ध्यस्रे चतुररे वा सा क कीर्तिता त्च भः | 
तत्कृत्योयोगपदं कणो दोः कर्णवगयोविवरात ॥ 
मूळ कोटिः कोटिखुतिडत्योस््तरात्पदे बाहः ॥२॥ 
अन्वय; व्य चतुरखे वा यः इष्टः बाहः तस्स्पार्दैन्या दिशिं यः इत” बाहुः सं 
तज्ञ: कोरिः प्रकीतिता ॥ १॥ र 
तळूत्याः योगपदं कर्ण; स्यात्‌ । दो; कण 
कोरिश्चतिकृत्योः अन्तरात्‌ पदम्‌ वाहुः स्यात, - 
_ अथवा चतुर्धुज क्षेत्रमै जो माना हुआ भुज दै, स रोकनेः ES 
चाही जो दूसरी बाहु है उसका गणितशास्रके जाननेवाले be 
(कोटि ओर इजके अग्रभागोका बाँचनेवाछी जो रखा है रातिना 
शन और कोटिके दशका योगकर वर्गमूल लेनेसे जो छान्न है शेष रहे; 
कणेका प्रमाण होता है. शुज और कर्णका वर्ग कर अन्त. र कमका क 
उसका मूल छेनेसे जो छब्धि हो वह कोटिको ममाण दाता टे बह धुणी 
कर अन्तर करनेसे जो शेष रहे उसका मूल लेनेसे जो ९ 


| होता है ॥ २ ॥ 
उदाहरणमू- 


ह तन जन रोळयं त आ: हि 
| केटिश्चतुष्टय यत्र दोख्नय तंत्र का अति | 
कोटि दोःकर्णतः कोिश्ुतिभ्याच वदो १५ | 
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विवरात्‌ शूलं कोटिः स्यात. 


aw eS 


कळा 


| 


( भ ) लीलावती । 

अन्वयः पत्र चतुषटये कोटिः त्रयं दोः तत्र तिः का ? दोः कर्णतः कोटि बर 

कोटिश्रतिभ्याम्‌ भुजं च बद्‌ ॥ १ ॥ 

अर्थ जहौँ ४ चार कोटिका प्रमाण है तीन २ जका प्रमाण हे तहौँ कर्णका 
इया प्रमाण होगा ? और भुज कर्ण जानकर कोटिका बया प्रमाण होगा और | 
काटि कर्ण जानकर जका क्या प्रमाण होगा ? सो कहो ॥ ६ ॥ | 
न्यासः- | | 
कोटिः ४ भुजः ३ भुजवर्गः ९ कोटिवर्गः १६ | 
एतयोर्योगात्‌ २५ मूलम्‌ ५ कणों जातः ॥ | 


अथ कर्णधुजाभ्यां कोव्यानयनम- 
हि कणे: ५ धुजः ३ अनयोरवगांतरम्‌ १६ 


i 
। 
| 
| 


« एतन्मूलं कोरिः ४ 


/ कु अथ को टिकर्णाभ्या जुजानयनम्‌- 
| र कोटिः ४ कर्णः« अनयोवैगांतरम्‌ ९ 
किला एतन्सूल भुजः २ 
| फेडाद-यहां नीचेकी आही रेखा मानी हुईं भुज हे रोकती हुई 
- हक हे और उसको रोकती हुँ 
0227 र ८ सारे वह कोटि हे. और दोनों रेखाओंको बाधने" 
ह | १० आर रो. कोटमा रेखा है सो कणे है. अब यहां बुजप्रमाण ३ तीन 
ie कि ४ चार तो जानते हैं परन्तु यह नहीं | है 
३. : रद "की नपा प्रमाण है इस कारण ऊपर कहे हुए सूत्रके अनुसार 
तव २५ पचास हुए; इसका मूल छिया तव ५ पं 
कर्णकाप्रमाणदै॥ २ | 
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क्षेत्रव्यवहारः । (११९ ) 
| अव कर्णमुज जानकर कोटि जाननेका उदाइरण- 


इस उदाहरणमें कर्णप्रमाण ५ और भुजप्रमाण ३ तीन जानते हैं | 
र परन्तु कोटिका प्रमाण नहीं जामते; इस कारण ऊपर कही हुई 


८ ८८. 


“के अनर स + $ 0०. हु 
हिडन शीतिके अनुसार कण ६ पाँचका वग किया तो २५ हुए और शुज 
३ तीनका वग किया तब ५ हुए, इनका अन्तर किया तब १६ शेष 


रहे इनका मळ लनसे ४ चार लब्धिं हुए यही कोटिकी प्रमाण है. 
अव कोटि और कर्ण जानकर भुज लानेका उदाइरण- 


इस उदाइरणमें कोटिग्रमाण ४ और कर्णप्रमाण ५ पांच जानतें 
३ है. परन्तु मुजका प्रमाण नहीं जानते इस कारण ऊपरकी रीतिके 
” अनुसार कोटि ४ का वर्ग किया तव१६ हुए और कणे « पाँचका 
वर्ग किया तब २५ हुए; इनका अन्तर किया तब ९ नौ. 


शेष रहे इनका मूळ लिया तब तीन छब्धि हुए. यही,धुजका ममाण हे॥. 
प्रकारान्तरेण तउज्ञानाय करणसूत्र साद वृत्तम- 
शुन, कोटि, कणे जामनेकी और रीति कहते हैं डेढ शोकमें- 
राश्योरन्तखगेण द्विभ घाते युते तयोः ॥ 
ूर्गयोगो भवदव तयोयोगान्तर,इतिः ॥ ३॥ 
वरगान्त्रं भवेदेवं ज्ञेयं सत्र धीमत ॥ ठ | 
अन्वयः-ययोः रादयोः वर्गयोगः कार्यः तयोः दिघे पाते म धी कं ई 
वगेयोगः भवेत । एवं तयोः योगान्तराहातिः कार्य्या तदा .बगोन्तरम्‌ भवे - 
सत्र एवं ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ “2 व का 


- पि 


अथः जिन राशियोंका वर्गयोग करना हो उनका परसपर बात सिदध 
|: २ से गुणा कर ले और उन्हीं राशियोके अन्तरका वग नमो क. 
हो वदी उन राशियाके वर्गोका योग होगा- इसी प्रकार जिन गुणा कर दे तव वर्गोन्तर 

। करना हो उनका योग कर ले और उन्हीं राशियोंकेअन्तरसेखणा कर ९९. | 
. हो जाता है दुद्धिमान्‌ सब जेगह ऐसा ही जाने॥ ३॥- | | 
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हि) (१२०) छोलावती । 


कोटिश्वतुष्टयमिति पूर्वोक्तो दाइरण-- 


इसका ( कोटिश्रतुष्टयामित्यादि ) पहला ही उदाहरण हे । 


ह न्यासः-कोटिः ४। भुजः २। अनयोधांते १२ 
१ 9 र्य द्रिघे २४ अन्तवर्गेण १ युते वृगयोगः २९ 
| अस्य मृल्म्‌ कर्णः ५ । 
है ३ है 
हे अथ कर्णभुजाभ्यां कोट्यानयनम्‌-- 
| हर __ कणः ५ भुजः ३ अनयोर्योगः ८पुनरे- 
| तयोरन्तरेणा २ हतो वगान्तरम्‌ १६ 
छ र अस्य मूलम्‌ ४ कोटिः 
हि २ _ अथ भुजज्ञानम्‌-- 
1 करिः ४ कर्णः ५ एवं जातो भुजः ३ 
फैलाव-इस उदाहरणमें भुज और कोटि जानते हैं परन्तु कणेका प्रमाण 


टनी कर्ण और ममाण है ॥ 
|| ts वि कोटि छानेका उदाहरण लिखते हैं- ह. 
५ इ वगान्तरकी सरल रीतिके अनुसार भुज | ३ तीन 
३1६५ योग किया तब ८ हुए; उन ही 
; नायक अन्तर २ स गुणा किया तव १६ 


nti, किम 


'क्षत्रव्यवहारः। (१२१) 


बो ऊपर कही हुई वगन्तिरकी सरळ रीतिके अनुप्तार४ । ५ दोनों राशियोका 
याग. किया तब ५ नौ हुए; इसको उन ही ४। ५ दोनो राशियोंके 
ज अन्तर १ स गुणा किया तब * हुए; इसका पहली रीतिके 
अनुसार मूल लिया तब ३ तीन लब्धि हुए. यही सुजका 
प्रमाण है॥ 


| 
तपि 


उदाइरणमू-- 

दूसरा उदाहरण- 
सांजित्रयमितों बाहुयेत्र कोटि तावती ॥ 
तत्र कर्णप्रमाणं कि गणक ब्रूहि मे इतम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे गणक ! यत्र वाहुः साँच्रित्रयभितः तावती च कोटिः तत्र कर्णः 

† किम इति मे दुतम्‌ ब्रूहि १॥ ३२ ॥ ही ह 

हे गणक ! जहाँ भुजभमाण तो ३% सबातीन है और कोटि भी उतनी... 
नहीं ३ है; तहाँ कणका क्याप्रमाण होगा ! यह मुझको शीतर कहो ॥२॥ र 
न्यास मुजः ४ कोटिः रे अनयोवैगेयोगः ८ अस्य 
मूलाभावात्करणीगत एवार्य कर्णः । 
अस्यापन्नमूलज्ञानार्थसुपाय' ॥ 


१३ 9 : RS क 
| 3 ` चागं ३३८ हुआ, इसमें दोका अपवर्तन दिया तब 
| क़ैडाब-यहांशज '3 का वर्ग योगं १ इमा. इ [ 

हः त ऐसा रूप हुआ; ४ पहरी शतिक अनुसार इसका मूठ न 
चाहिये, परत यहाँ मूळ नहीं मिलता; इस हारमा परत मूलके 
मूल कहाता है. ऐसे स्थानम ठाक मूल नहीं शति लिखते ई न 
समीपका अङ्क माछम हो सकता है. उसकी ह 


३ 
त 'शयोमेधात्‌॥ 
. रगण महतेछेन हताच्छेदांशयोवधात । Eo 022 
पद गुणपदक्षुणणच्छिद्रक्त निकट भवेत. 3 य 
*__ अन्ययः-महतेष्ेन वगण हतात ठेदांशयोः वथाव्‌ पत प 

दक निकटम्‌ भवेत॥ ३॥ 
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हि ... १२२) लीलावती । जय 


| 

;-किसी मूल देनेवाले बढे इष्ट अंकसे गुणा किये हुए हर ओर अंशक | 
र तवा वि मे गुणा किये हुए हरका आग के | 
लन्धि हो वही मूलके अत्यन्त समीपका अंक होगा ॥ रे ॥ | 
जो न्यासः-अयं करणकरणी < अस्य छेदांश- | 
घातः १३५२ अयुतभः १३५२०००० | 
i अस्यापन्नमूलम्‌ २६७७ इद गुणसूलम्‌ 3०० | 
| 

| 


हु गुणितच्छेरन ८०० भक्त लब्घमासन्नपदम्‌ 
i ४११४ अयं कणः । एवं सर्वत्र ॥ 
3... फ़ेहाय-ऊप कहे इए उदाहरणमें “2 यह कर्णकी करणी है इसके हर और 
अँशवात किया तव १३७२ हुए; इसको बंडे वर्गाक अथात. भूल देनेवाले अङ्क 
१०००० दद हजारसे गुणा किया तब १३५२०००० हुए; इसका झळ लिया तब 
प ३६७७ मिला इसम इष्टणुणक १०००० के मूल १०० से गुणा किये हुए हर 
३ ८०० का भाग लिया तब ४४०० लब्धि हुआ; यही मूलके अत्यन्त समीपका अंक 
नू हे ओर यही कणका प्रमाण है. इसी प्रकार सब जगह जानना चाहिये ॥ 
ु व्यसज[त्ये करणपूत्र वृत्तेद्वयम्‌-- 
J दये हुए भुज बा कोटिसे जास्पत्रिभुज बननेकी रीति दो छोकोंमें 1छैखतेहैं- 
इटो अजोऽसमाडिधुणेटनित्नादिष्टस्य कृत्यैकवियुक्तयाप्तम्‌ ॥ 
फ कोटि पथक्‍सेष्युणा भुजोना कणों भवेतयसरमिदं तु जात्यमा9॥ 
अत्व इट; कर्प्पः भुजः करुष्पः द्विगणिष्टनित्रात्‌ अस्मात्‌ एकवियुक्तया | 
। 
है 


इष्टस्य कृत्या यत्‌ आएं सा कोटिः स्पात्‌ सा पृथक्‌ इष्ठणुणा शुजोना कणों भवेत्‌ 


इद्‌ ज्यसं जात्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ अर्थः-१ इष्ट कल्पना करे और एक भुज कलपना क औ 
` करके रे और इष्टको दिणुणा 
। , od ले कल्पना किये हुए भुजको गुणा कर दे जो अंक गुणनेसे 
छब्धि हो वही कोटि हो 12 रहे उसका भाग दे तब जो अका 
कल्पना किये हुए इष्टे गुणा और उसी कोटिको दूसेर स्थानमें लिखकर फिर 
अंक शेष रहे वहा कर्ण होता है दे-और॒ कल्पना की हुई भुज घटा दे तब जी 
.. हेके इष्ठ कल्पना करनेसे अनक प्र इस प्रकार जात्पत्रियुज वन जाता है. तरह त]... 
हि 2 क॑ प्रकारका जात्यत्रिमुज वन सकता है॥ ४ ॥ 4 द 


igitized by eGangotri Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


क्षेत्रव्यवहारः । ( १२३ ) 


उदाहरणम- 
भे द्वादशके यौ यौ कोटिकणोवनेकधा ॥ 
प्रकाराभ्यां वद्‌ क्षिप्र तौ तावकरणीगती ॥ & ॥ 


अन्वयः-हे गणक ! दादशके भुजे यौ यौ कोटिकर्णी भवतः. अकरणीगती ती तौ 

क्षिप्रम्‌ अनेकधा वद्‌ ॥५ ५ र 

न | निस क्षेत्रमे सुनका प्रमाण १२ बारह कल्पना किया है 

उस त्रके अनेक इष्टोंकी कल्पनासे जितने जितने. प्रभाणवाछे केटि और कर्ण 

| होंगेवह वह अकरणीगत कोरिकण दोनों रीतियोंसे अर्थात्‌ ऊपर कही हुई रीतिसे 

और अगिकी रीतिसेभी अनेक प्रकार हमसे शीत कहो॥ ५ ॥ 
न्यासः-इशे भुजः १२ इष्टम्‌ २ अनेन द्विगुणेन ४ 

गुणितो भुजः ४८ ३४ २ कृत्या ४ एकोनया 
३ भक्तो लब्धा कोटिः १३ इयमिष्टयुणा ३९ 


भुजो १२ ना जातः कणेः २० ॥ 


N िकेनेष्टेन वा कोटिः ९ कर्णीः १% इत्यादि 


१३ 


| " N १३ पञ्चकेन वा कोटिः * कणेः १२. इत्यादि! - । 


पर ड रमाणनहीः ६ 
| = फेराब-पहाँ भुजका प्रमाण १२ करपना किसा र 2 क कता खि 
जु. ` जानते हैं; इस कारण ऊपर कही रति इससे कित. 

ड |” ` किया २ इसका द्विएणा किया तव चार ६” का बकर 


शुज १२ का गुणा किया तव ४८ $ ७ इसमें क्ट 


४ मेंसे एक घटाया तव ३ शेष रहै; इनका भाग द्यात 
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उ (१२९४) ढीलावती । 
कु आन कोटिक म खिल 
| सोलह लब्थि इए; यही कोटिका प्रमाण है; इसी कोटिको इष्ट २ से गुणा झ्य 
अर तब ३२ हुए इसमें कल्पित भुज १२ को घटा दिया तब २० शेष रहे यही क्षर | 
9. प्रमाण है. जव ३ तीनको इष्ट माना तब इष्ट ३ को दिए॒गा ६ किया इससे मन | | 
रि भुज १२ को गुणा किया तव ७२ हुए; इसमें इष्ट ३काया । 
त कर १ एक घटाया तव ८ आठ शेष रहे; इनका भाग दिया तव 
हा ९ लब्धि इए; यही कोटिका प्रमाण है; इसी कोटिको इष्ट झे 
है! गुणा किया तव २७ इप; इसमें सुज १९ का घटाया तब! 
: शेष रहे. यही कर्णका प्रमाण हे ॥ | + 
३ जब पांच ५ को इष्ट माना तब एवोक्त रीतिके अनुसार | 
५ _ क्रिया दरनेसे कोटिका प्रमाण ५ आर कर्णका प्रमाण १३ | 
ER इस प्रकार जितने इष्ट मानोगे उतने ही अनक प्रकारके 
७ कोंटिकरण मिलेंगे ॥ 
अस्यैव द्वितीयः प्रकारः 
इसीकी दूसरी रीति दिखाते हैं- 
` इशे सुजस्तत्कृतिरि 'स्थापितेएोनय॒ताद्विता बा ॥ । 
सुजस्तत्कातष्भक्ता द्विःस्थापितेष्टोनयुता्ष्ता बा॥ | 
तो कोटिकर्णाविति कोरितो बा बाहुथुती चाकरणीगते स्त॥६॥ | 
हा + करप्यः सुजः करप्यः इष्टभक्ता तत्कृतिः द्विःस्थापिता इष्टोनयुता | 
गै ततः अड्ताइति ती कोटिकणौ स्तः। वा कोटितः अकरणीगते बाइशुती च स्तः | 
ह. . नथ पहले एक इष्ट कर्पना करे और एक भुज कल्पना करे कल्पना किमे 
म. डा वे इष्टका भाग दे जो न्धि हो, उसका दो स्थानमै लिखे; एक स्या 
शः 22333 सनदी 400 सथानमें घटा दे; फिर आधा करले; छ 
| 5 आर कर होते हैं. यदि कोडिसे पूर्वोक्त क्रिया करे तो सुज और 
अकरणीगत सिद्ध होते हैं ॥५॥ 
उदाहरण पहला कहा हुआ ही जानना. | 
अथ द्वितीयप्रकारेण न्यासः- | 
ह हि इष्टो भुजः १२ अस्य | 
| | कृतिः १४१ इष्टेन २ भक्ता 
र्ड “का लब्धमू ७२ इष्टेन ह 
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छ 3 Ce & ६५.४ 


क्षेत्रव्यवहारः । द (१२९) 


ऊना ७० युता ७४ वद्धितो 
॥ जातौ कोटिकर्णो ३५ । २७॥ 
चतुष्टयन वा 
कोटिः १६ कणैः २० 


१ 
र ८ षट्केन वा 
| \ कोटिः ९ कणः १५ 


है. 


१२ 

फैलाव-दइष्ठकरपना किया २ इष्टसुज करपना "किया १२ कल्पित भुजका वग हु 

| झया तो हुए १४४ इसमें इष्ट रे का भाग लिया तोलब्धिहुए ७२ इसकोदो | 

` यानमें लिखकर एक स्थानमें इष्टको घटा दिया तो इए ७० दूसरे स्थानमें इष्ट र 

जोड दिया तो हुए ७४ इन-दोनों स्थानके अंकों ७० । ७४ को आधा क्यातो. ' 
३५ । ३७ हुए; यही कोटि कर्णका प्रमाण है; अर्थात्‌ कोटिका 

A प्रमाण ३५ और कर्णका प्रमाण, सैंतीस ३७ हुआ तर क्षेत्रका 


> = 
आकार ऐसा हुआ है ॥ 


| १५ छि, 
2 अनुसां ११२ 
| जबचार४ को इष्ट माना तब ऊपर कहीं हुईं रीतिके अनुसार ३४ क 

| का द्ग किया तब १४४ हुए; इसमें इष्ठ ४ के भाग दिया तब २६ छत्व इ 
RR | इनको दो स्थानम लिखकर एक - स्थानमें इष्ट ४ घटा ओर. | 
| एक घ्थानमें जोडा तब ३२।४० हर! इनको आधा किया तथ । 

| १९६1 २० हुए यही कोटिकर्णका माण है) ~ 
जब छ ६ को इष्ट माना तव भुज १२ बारहके वर्ग ९४४ 

म॑ इष्ट ६ का भाग दियातब३४लब्धि हुए शला र 
लिखकर एक इष्टको कक दिया पी 


(१२६) छीलावती । 


इस रीतिसे कोटिका प्रमाण कल्पना करके अनेक मकारके सुज कर्ण; र 
अनेक प्रकार होनेसे हो सकते हैं ॥ | >. 3 
अथेष्टकणोत्कोटिधिजानयने करणसू वृत्तम्‌- 
कल्पित कणसे कोटि और भज लानेकी रीति एक क्षोकमें- 
इश्टन नि्रादिगुणाच कर्णा दिष्टस्य कृत्येकयुजा यदातम्‌ ॥ 
कोटिभवेत्सा एथगिएनिध्नी तत्कणयोरन्तरमञ बाहुः ॥ ६ | 
अन्वयः इष्टेन नित्ात्‌ दविगुणात्‌ करणात्‌ एकयुजा इष्टस्य कृत्या यत्‌ आतं सा कोटि: 
भवेत्‌ । सा पथक्‌ इष्टनिघ्री तत्कर्णयोः अन्तरम्‌ बाहुः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
अर्थः-कणको टूना कर इष्टे गुणा करे जो अंक हों उनमें एक युक्त इष्टके वर्का 
आग द; जो लव्धि हो वही कोटि है उसी क्षेत्रमें कोटिको इछसे गुणा कर जो अंक | 
हो उनका ओर कर्णका अन्तर करनेसे जो शेष रहे वही भुजका प्रमाण होता है॥®॥ 
उदाहरणम्‌- 
५ प्चाशीतिम्ित कर्ण यौ यावकरणीगती ॥ 
| स्यातांकोरिशिजी तो तौ वद कोविद सत्वरम ॥ 8 ॥ 
| अन्वय;-हे कोबिद ! पश्चाशीतिमिति | 


“कको मिति कणे यौ यौ कोट्शिजौ स्याताम अकरणी 
मतो तोतो सत्वरं वद ॥ ४ ॥ 


न्यात'-कणः८5५ अय द्विगुणः १७० दिवे 
Ee नेशन इतः ३४० इष्ठ २ छुत्या 9 पैकया $ 
७भक्तै जाता कोटिः ६८ इयमिएगुणा १३६ कणों 
5 <९ निता जातो भुज: ॥ ५१॥ 


५३ N \ 


4 
Fo 


4 


क्षेत्रव्यवहारः । १ (१२७) 


| क्षेत्रमं फर्ण ८५ पचासी मालूम हे; अब भुज और कोटि जाननेके 
वाल उपरोक्त नियमानुसार कर्ण ८५ को २ दोसे गुणा किया तब १७० हुए; 
इनको इष्ट २ दोसे गुणा किया तव ३४० हुए, इनमें इष्ट २ दोके वर्ग ५ मे १ 
मिहाकर« फा भाग यिया तब ६८ अडएठ लब्धि हुए; यही कोटिका 
प्रमाण है. अब कोटि ६८ फो इष्ट २ से गुणा किया तब 

| १३६ हुए इनमें कर्ण ८५ को घटाया तब ५१ शेष रहे; यही 

भुका प्रमाण. हे. अव चार ४ को इष्ट माना तब कर्ण ८५ को 1६ 


५१. 


दोसे एणा करनेसे वही १७० हुए; इनको इष्ट "से 


G 
£ र ०३ 
र त्त्य गुणा किया तब ६८० हुए; इनमें एक युक्त इष्ट ४ के 
9 2 वर्ग १७ का भाग दिया तव ४० लब्धि इए; यही कोटिका _ 
* क 


| प्रमाण है फिर इसी कोटि ४० को इष्ट ४ से गुणा किया तो १६० हुए; इसमें 
| क्षण ८५ को घटाया तथ ७५ दोष रहे; यही भ्रुजका प्रमाण है; इस प्रकार जैसा 
) इष्ट कलपना किया जायगा पैसा ही क्षेत्रका आकार बदळ जायगा इस कारण इस 
| भेदे क्षेत्र भी अनेक प्रकारका होगा ॥ 
| पुनः प्रकारान्तरेण तत्करणसून पत्त. हि. 
3 फिर ओर रीतिसे कणप्रमाण जानकर कोटि और भुज जाननेकी रीति छि 
_ | हैं एक शोफमें- हः ७. 
इष्वगेण सेकेन द्रिभः कणोंऽथवा हीत || 
| फोनः श्रमणः कोटिः फलमिष्टयुण घुजः'॥७॥ ` 
F। Fir कर्ण; दकेन इष्टवर्गण हृतः कार्य्यः तदा फोनः श्रवणः कोटिः हु 
जने । अथवा इह्युणम्‌ फलम्‌ थुजः स्यात ॥७॥ र यका 
| अयः-कणक्ा दो २से गुणा करे तो जो अङ्क हा उनमें एक 0९११ 
भादे जो रूब्जि हो उसको कर्णम घटा दे जो शेव रहे वही क॑ क 
देगा ओर कर्मको दोसे गणाकर जो अंक हों उनमें एक युक्त इहे वका * 
ति जो लब्धि हो उस इष्टसे एणा करनेसे जो यगन 2 
00 ६ 


न्ग 
| 


Te के 
MPT 


Dh क. 


( (१२८ हि » 


हा न 
झर १२ लीछावती । ह 


N 


वो दाहरणे--इस रातिको पहले उदाहरणमें ही समझना, 


> न्यासः-कणः ८९ अत्र द्विवेनेष्टेन जातौ . किह 
1 कोटिभुजी ९१ । ६८ 

i चतुष्केण वा। कोटिः ७५ भुजः ४० अत्र8० दोःकोट्यो- 
र: ४० मिभेद एवं वेवलंन स्वरूपभेदः ॥ 


1 
| 
| 
| 
फेडाव-निस क्षेत्रमे कर्णममाण ८५ है, तहां शुज और कोटि जाननेको 
द्वितीय प्रकारसे कर्ण ८५ को द्विगुण कयौ तो १७० हुए इसमें एक युक्त | 
इष्ठ र के वग «का भाग दियातव ३४ लब्धि इए; ` | 
इनको कण ८५ में घटाया तब ५१ शेष रहे यही ५१ | ट | 
कोटिका प्रमाण है । उसी रूव्धि ३४ को इष्ट २ ळक 
से गुणा किया तव यह ६८ भुजका प्रमाण मालूम ) 
इआ तव यह क्षेत्रका आकार हुआ, 


"७, 


आर." चारको इष्ट माना तब पूर्वेक्त गणित करनेसे कोटि ७५ प्रमाण इजा! 


द ४० इज प्रमाण हुआ; अब यह यह शंका होती है ली 
रं अनुसार ४ चार इष्ट मानकर कर्ण पम न र र ४० 
| उनममाग ७० होता था और इस रीतिसे कोरिप्रमाण ७५ और झुजप्रमाण ४” 
र आर हा गया; अर्थात्‌ पहली रीतिसे अत्यन्त विरुद्ध हो गया; वहाँ यह उत्तर कि 
ह . . डर टि नासमानका ही भद है; स्वरुपका कुछ भेद है नहीं, 
हि? .. रव्या सुनकोटिकर्णानयने करणसूत्रे वृत्तम 
.. डृप्ययोरहतिर्रिम्नी को रीति एक शोकमें जौ 
> > ___ _, कृतियोगस्तयोरे कोटिगान्तरं मुजः ॥ 
न के कमी ॥८॥ ०) 
CN | 
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IT | 


क्षेत्रव्यवहार! (१२५) 


। कु होत। है. दोनों इष्टोको वग कर अन्तर करनेसे जो शेष रहे; वह भुजका 


प्रमाण होता है; दोनों इष्टोके वर्गका योग करनेसे जो अंक हो अकरणीगत | 
कर्णका प्रमाण होता है ॥८॥ | करणीर 


उदाइरणम्‌- 
येयेरूयखं भवेजात्यं कोटिदोश्श्रवणेः सखे ॥ 
न्रीनप्यबिदितानेतान्क्षिम ब्रहि विचक्षण ॥ ५ ॥ 


अस्बंयः-हे विचक्षण ! सखे ! येः यैः कोंटिदो'त्रवणेः ज्ञात्यं व्यसम्‌ भवेत्‌ ` 


वेदितात. पतान भीन, अपि क्षिप्रम्‌ ब्रहि ॥ ५ ॥ 
चतुर मित्र | जिन जिन कोटि भन कणसे जात्यत्यस् घेन, उनको 
बिना जानि ही तीनोंका प्रमाण शीघ्र कही ॥ ५ ॥ 


न्यासः-अभेषे २ । १ आभ्यां कोटियुजकर्णा | 


४ N ४।३।५ 


हि अथवेशे २ । ३ आभ्यां कोटिभुजकर्णीः 
हि १२,०41 3 


-दोनों इष्टोंको परस्पर गुणा करके दो से गुणा करे; तव कोटि प्रमाण | 


~ 


१२०) छौलावती । 


कैडाब-दो २ और १ एक इष्ट जानकर कोटि, ..खुज, कर्ण ड] 
N उपरोक्त रीतिके अनुसार दोनों इष्टोंको परस्पर गुणा. किया तव 
५ २ दा हुए; इसको दोर से गुणा किया तब ४. गुणन 
® 7 कोटिप्र च्छ दोनों = 0 ९५ 
हुआ, यही कोटिप्रमाण है; फिर दोनों इषटोके वर्ग ४"। १ क 
अंतर किया तब ३ तीन शेष रहे; यही सुजका. प्रमाण है; 
३ तदनन्तर देतों इष्टके वग ४ । १,-का योग किया तब ५ पुँ 

जि ` हुए, यही अकरणीगत कणका प्रमाण हुआ. 

` जत्र२।३को इष्ठमाना तषे पूर्वोक्त रीतिसे दोनों इष्टोंकी परस्पर आहति करी; 
र. , तब ६ हुए; इनकी २ दोसे गुणा किया तब बारह १२ हुए, 

| यही कोटिको प्रमाण है फिर दोनों इष्टोके ४ ! ९ वर्गका अंतर 
DN ५, “न > दी है ४ नद, त ॥ ननन्‍ठ कोटी हि 
न किया तव ५ शेष रहे, यही भुजका प्रमाण ह; तदनन्ठर दानी | 
७ ह ३ 
` इष्ठोके वग ४ ९ कान्योग किया तव १३ «हण; यही कणकी 


जडैः 


‘iE हि कलको हा है, इसी प्रकार जितने इष्ट मानोगे उतने ही अनेक प्रकारके 


व 4 बैशोद्धतस्तेन पृथग्युतोनी ॥ 


ण॒ वं शर्य खण्डे शुको विशे १ | | 
शद्रः कार्यः तेन वेशो प्रथग्पुतोनी १. 
रूपे भवतः ॥ ९ ॥ ` ` स 


मी 
७ 


९ 


| कषज्कव्पवहार। ` ट ५ १) 
|= स्थानमें जोडे और एक स्थानमें घटवि' फिर उन दोनोंका आधा २ 
ल तव क्रमसे कर्ण और कोटिका प्रमाण मालूम होता है ७॥ | 


उदाइरणम्‌=, “ ., . 


यदि समसुवि- वेणदविविपाणिप्माणों गणक, पवन 
वेगादेकदेरो स्‌ भग्नः ॥ भुषि. नृपंमितहस्तेष्वगछग्नं 
तदग्रं कथय कतिषु सूलादेष भग्नः करेषु ॥ ६॥ 


ह. . अन्वयः-हे "गणक ! हे अङ्ग! यः ड्ितरिपाणिप्रमाणः वेणु! शुचि निखाता « 
ग. | RD यदि पढ्नेवेगात्‌ भग्नः ताहि तदग्रम्‌ शरि नंपमितहस्तेषु टभेस्‌ तदो फंथय ` _ 
एप; हात्‌ कतिशुं कैरेषु भग्नः ॥ ६॥ ` ४: - ता 

| अर्थः-हे प्रिय गणक! जो बॉस ३२ हाथका पृश्वीमें गठां है; वह यदि वायुके 

) इसे एक जगह टूटा तो उसका अग्रमाग पँथ्वीमें १९ हाथपर जाके लगा तो 

| कहो यह बाँस जडसे कितने हाथ ऊपर दूटा शी ६॥ « २ 


| ३३ ` ` वृंशाम्रमूलान्तरभूमिः १६, बशः शर. `= 
कै: | स एव कोटिकर्णयुतिः ३२। थुजः 1९ 


"जाते उध्वीधःखण्डे २०.। १२ ॥ . ` 


> 


त २० 
हे हः ॥ २० क, जे 


न ह. Ese उ 
Cr pas अग्रभाग और मूडमा मध्यभूमिका म 
र. | टिकणे अग २ जानमेके अर्थ उपशेक्त रीतिके अः अग्रभाग और 

ए भित भगाण अध खन नाति 


फणकोडिके योग अयोत्‌ बैदाके प्रमाण गरका भाग दिय 


(१२२) ` छीलावती । 
हक अहहै कि, वह वांस जडसे १२ हाथ ऊपर टूटा अयात वंशके 
¢ अग्रभागके और मुलभागके मध्यकी भूमिका प्रमाण तो हुआ शुज 
ह. औरजडसे टूटनेके स्थान तक हुआ कोटिका प्रमाण और टूटनंके |] 
 __द्यातसे अग्रभाग पर्यन्त हुआ क्का प्रमाण ॥ द 
i र ) 
स हर त्त 
E” | | 
| म 
ओ- बाहुकणयोगे ष्टे कोटथाञ्च ज्ञातायां पृथक्करणसूने वृत्तम्‌- 
५ भुजकणका योग ओर कोटिका प्रमाण जानकर सुज और कका प्रमाण अहा 
. अछग जाननेकी रीति- 
स्तम्भस्य वगोडहिषिलान्तरेण भक्तः फलं व्यालबिला- 
न्तालात्‌ ॥ शोध्यं तदद्दप्रमितेः करेः स्याद्रिटाग्रतो 
व्यालकलापियोगः ॥ १० ॥ 
अन्वय;-स्तम्भस्य कीः अहिबिलान्तरेण भक्तः तदा यत्‌ फळं तत व्यालाविहातः | 
a तदद्भमितेः करैः बिलाग्रतः व्यालकलापियोगः स्पात्‌ ॥ १० | 
-स्तंभके प्रमाणका वग करे, जो अङ्क हों उनमें सर्पके बिलके अन्तर 
दे; तब जो फल हो उससे सर्प और बिलके अन्तरे घटा दे, जो शेष रहे उस 


आधा कर छे, तव जो अंक उत र र गोसा 
योग होगा ॥ १०॥ . रहे उतने ही हाथ बिलसे आगे सोप २ 


\ 


मन उदाहरणम्‌- 
| अस्त सम्भतले बिलं तदुपारे क्रीडाशिखण्डी- स्थित 
5 ls नरिगुणितस्तम्मप्रमाणान्तरे ॥ 
` विलमानजेतमपतत्तस्ये्स तस्योपरि दि 
त्कतिमितेः साम्येन. गत्योईतिः ॥७ ॥ की 
` तदुर्पारे कीडाशिखंडी स्थित 


प्रमाणान्तरे बिलम आत्रजंतस आ उँ 
¦ बिछात्‌ कतिमितेः साम्पेन त्यो 


प्षेत्रव्यवहार! । (१ ३३ ) 


हट स्तम्भ था, उसके नीचे सांपका बिल ( भट्टा ) था; स्तम्भपर एक 
गताव रहा था, जिस स्तम्भपर मोर नाच रहा था वह ने ९ हाथ ऊंचा था 
और उससे सत्ताइस हाथ दूसरे अपने बिलमेंकी सांप दौडा हुआ आ रहा था; 
| दस समय स्तम्भपर बे हुए मारन देखा कि, सांप आरहा हे; सा उसी समय 
० | हामपरसे उडा और उस स्के ऊपरके तिरछा होकर अर्थात्‌ कण गतिसे गिरा; 
\ तो कही कि बिलेसे कितने हाथपर जाक मोर और सपेका योग हुआ ॥ ७॥ 
| न्याखा स्तृभ्भः ९ अहिबिलान्तरम्‌ २७ 
] (२ जाता बिल्युत्योम॑ध्यहस्ताः १२ 
१३ i ; 
.ेलाक-इस उदादरणभें; ९ हाथ ऊंचा स्तम्भ तो कोटि हे और सर्प ॥। 
टका अन्तर २७ सत्ताइस भुजकणका योग है; अब भुज और कर्णका । 
प्रमाण अलग २ जाननेके अर्थ' उपरोक्त नियमानुसार स्तम्भ अर्थात्‌ कोटिके 
प्रमाण ५.का वर्ग ८१ किया; इसेमें सप आर बिलके 
हीत ९ N अन्तर अथात्‌ कर्ण और श्ज॒जके योग २७ सत्ताइसका भाग 
र? दिया तब तीन ३ लब्धि हुए, इसको सर्प ओर विलके अन्तर 
२9 २७ में घटायातब २४ चोवीस रहे; इनका आधा किया तब 
| ।२ बारह हुए; यही शुजका प्रमाण है और शेष १९ पद फक प्रमाण हैं, 
अवात्‌ भुजप्रमाण १२ बारह हाथ बिलसे पेरे सपे मोरका योग हुआ ॥ 
की कोटिकर्णातरे युज चह्टपयक्करणस बत माण 
कोटिकणका योग ओर थुजप्रमाण-जानेकर कोटि और कर्णका अङग रममाण 
शनक रीति. एक छोकमें लिखतेहै .. टे गो | 
1.6 १ ७ ७ [न ००. 
पुजाद्वगितात्कोदिकणोन्तरापे द्विषा कोटिकणान्त ह. 
र नगुक्तम ॥ तदह कमात्कोटिकणो भवेतामिवं धीमता | 
पेच सरव योज्यम्‌॥ १1 ॥ ` ` ण । लत पर 
$ चगितात भुजात्‌ कोटिकर्णातरापतै दिया फोटिकर्णान्तरेण 
क डे कमात कोटिकर्णी भवेताम। धीमता हव मोर 


"शका वर्ग करके कोटिकर्णके अन्तरका भाग ८ 
पभ हे; एक स्थानमें कोटिकणका अन्तर घटा दे मीर इंक 


ड £ 
> > 


९९% Digitized by eGangotr. Kamalaka 
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(0) हीलावती । ह. | 


फिर दोनो आधा कर ल:तव कमसे कोटि न होते हैं, बुद्धिमान्‌ विचारक | 
इस वातको सव जगह सब प्रकारके उदाहरणोंमें इस रीतिसे काम करे॥)॥ | 


सले पद्मतन्मजनस्थानमध्यं अजः -कोटिकणोन्तर्‌ 
पद्य दृश्यम ॥ नलः को टिरतन्मितं स्याथदम्भो वदेव | 


$ 


समानीय पानीयमानम्‌ ॥ १२ ॥ ` | 
अत्वयः-हे सखे! अत्र पद्मतन्मजनस्थानमध्यम्‌ शुजः दरयम पञ्च कोटिक. , 

तरमानः कोटिः एवम एतन्मितं थत्‌ अंभः तत्‌ पानीयमानं समानीय वद्‌ (॥ . 

अर्थ;-हे मित्र ! यहाँके उदाहरणमें पद्म और उसके डबनेके स्थानका मध 

झज हे ओर हस्य कमल कोटिकर्णका अन्तर है; पदकी नाल कोटि है; ते 
| ' कोटिकी नापका जो.जल हे उसका प्रमाण कहो; कितना गहरा है? ॥ १२ ॥ 


Ey. ` हणम्‌ 
चक्रकोञ्चाकुलितसलिले क्वाऽपि इष्टं तडागे 

| _तोयादृध्व कमलकलिकाग्रं वितस्तिप्रमाणम्‌ ॥ 

Es मन्दंमन्द चलितमनिलेनाहते इस्तथुग्मे तस्मि- 


लम गणक कथय क्षिपरमम्भःप्रमाणम्‌ । ८॥ | 
अन्वयः-चत्रक चाकुलितसलिरे क अपि तडागे तोयात्‌ ऊर्ध्वं वितस्तिप्रमाण | 
ष्टम्‌ तत्‌ मन्दम्‌ मन्दं चलिते पवनेन आहतं सत्‌ तस्मिं | 
क हस्त ताहि हे गणक | अम्भःप्रमाणं क्षिप्रं कथय ॥ ८ ॥ 
॥ _त किसी तालाबम चकवी चकवा हस आदि पक्तियोस जल शोभित ही 

। हाथ ओर उस तालावर जलसे ऊपर एक बितस्तिका कमलकी कलिकाकाओ | 
5 भा दील रहा था, इतनेमें ही चली जो मन्द मन्द पवन तिससे उसी क्षण वह क | 
 छ्कीकढी दो हाथ जलके भीतर जाकर डूब गई तो हे गणितके जाननेवारँ| | 


क - र 


॥ आ क्षेत्रव्यवहार; । | (१६) | र 


के | कैलाव-पहाँ सुजप्रमाण २ का वर्ग किया तो ५ हुए, इसमें कोटिः 
| कणीन्तर अर्थात्‌ कलिकाके-प्रमाण ‡- का भग दिया $ १ = +5# तष 
आठ छब्धि हुए; इनमे कोटि कर्णान्तरको एक स्थानमें घटाया ओर एकस्ानमें जोडा. 


| घटाया ह | है जोडा, , 
ZR ६ _१५ 04:10 
“क ७०७०४३४ Re कस 
| ९३.७१ तव १५ १ कमसे हुए; इनको आधा किया तो कमसे 
| | १७ को. हूं टर कोटि कर्णका प्रमाण हुआ; यहाँ जलकी गहराईका 
च हर प्रश्न था, सो जो कोटिका मान # आया है वही गहराई हे, 
४ १५ 
तो | ३ ड 
| क्लोट्येकदेशेन युते कर्णे भुजे च दृष्टे कोटिकणेज्ञानाय 
करणसू वृत्तम्‌ - 
कोटिके कुछ भ कर्ण और भुज जानकर कोडिकणका रूप जाननेकी 


रीति एक इलोकमें- 


व. य FE (८० $ रख 
ग॑।_ द्विनिप्नतालोच्छितिसंयुतं यत्सरोन्तर तन विभागता प वम 
मत तालोज्छितेस्तालसरो$न्तरच्न्याउड्डीनमानखठ ट 1. 
उप यत दिनिन्नतालोख्छितिसंयुतं सरोन्तरं तन श्र क्र 

म्तरष्याः तालोच्छितेः यत्‌ तत्‌ खळु उड्डीनमान लपत ' नक 
प्र अर्थः-तालके वृक्षकी उँचाईको दोसे गुणा करे) जो Ea हा री और >... 
म ताहावके अन्तरको जोड दे तब जो अङ्क हों उनका वृक्ष और ता 2. रन 
ह! | गुणी हुई वृक्षकी उँचाई में भाग दे, तब जो फल हो वही कूदनेका 


अर्थात्‌ जो कुछ जाना हुआ कोटिका भाग है उसे भ्ुजप्ते गुणा को 


छ हो उसमे जाने ह५ द्विगणित कोटिके एक देश औरमँज इनकेयोगलेभा | शु 
त ता uo क टा टो आ “क तु 
1: खण्डको यदि योगमें घट। दे तब कणका प्रमाण माम होता कप 
| उदाहरणम्‌ & ह 2 
वृक्षाद्वस्तशतोच्छयाच्छतयुगे (2 कपिः कोऽथः ` 
। हुतीय्यथ परो हतं थुतिपथेनोडीय किचिंइहमांत, छु? 
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(११६) लीलावती । 


जातैवं समता तयोर्यदि गतावुट्डीनमानं किय- 
! द्विदअेत्सुपरिश्रमो5स्ति गणित क्षिप्रं तदाचक्ष्व मे ॥ ९ ॥ 
| अन्वय-कः अपि कपिः हस्तशतोच्छयात्‌ इक्षात्‌ उत्तीय्य शतयुगे वापी 7 अयात्‌ 
अथ परः दुत दमात्‌ किञ्चित्‌ उड्डीय क्षतिपथेन अयात्‌ । यदि एवं तयोः गतौ समता 
ताह हे विद्वन! चेत्‌ गणिते सुपारिभ्रमः अस्ति ताहें उड़ीनमानं कियत्‌ तत्‌ मे 
| ्िप्रम्‌ आचक्ष ॥ ९ ॥ | 
ी अर्थः-कोई बन्दर सौ १०० हाथ ऊँचे वृक्षसे उतर कर २०० दो सौ हाथ दूरपर 
किसी वाबडीमे जल पीनेको गया: इसके वाद दूसरा भी जो कि, दृक्षपर बैठा था 
उसी समय वृक्षपरसे कूदकर कणमागसे बावडीको गया; इस प्रकार यदि उन दोनों 
बन्दरोंकों तत्य मार्ग चलना पडा; हे विद्वन्‌ ! यदि गणितशास्त्रमें चतुर हा और कड 
परिश्रम किया हो तो मुझको शीघ्र कहो कि, वह दूसरा वानर जो कि कूर कर गया 
था कितना उपरको उछडके बावड़ीपर गया १॥ ९ ॥ ॥ 


“5 न्यासः-ृक्षवाप्यन्तरभ्‌ २०० । 
१५० पृक्षोच्छयः १०० | लब्धपुड्डी- 
०० ० गमाने ५० कोटि! १५० वर्ण 


२५० | सुज्ञः २०० ॥ 
स जो सो १०० हाथ छम्बा वृक्ष दे वह तो कोटिका जाना हुआ भाग 
, वृक्ष और वावडीका अन्तर २०० भुज है, दोनों वानरोंकी तुल्य हा माग जाना 
छा पड़ा; इस कण और कोटिके एक 


॥ जज २५० 
प दशका यांग ३०० हाथ है; यहाँ उप- | 
> रोक्त नियमानुसार इक्षक्ी ऊँचाई अर्थात ० 
ी | ` जान हुए कोटिके एक देश १०० को २०० हट 


एणा किया 
| ५ अयात्‌ व ओर वावडीक अन्तर २०८ को जोडा तब ४०० ई 
को भुज २०० से. गुणा क्यि हुए 
होता हे और (र ह णे योगमं घटा देनेसे कर्णममाण २०० माळूम 
 माढ्मेहोताहे॥ ` "°° मिला देनेस पूरा कोटिका प्रमाण (९ 
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भेत्रव्यवहाः। (१३७) 


ध्ुतको ट्योयोंगे कर्णे च ज्ञाते परथकरणसूज वृत्तम्‌ - 
| और कोटिका योग तथा कण जानकर शुज और कोटिक अलग अलगे 
रेकी रीति एक छोकमे- | 
कणस्य वर्गादिगुणाद्विशोष्यो दोःकोटियोगः 
स्वगणोऽस्य सुखम्‌ ॥ योगो द्विधा मूलविहीत- 
क्तः स्यातां तदै सुनकोटिमाने ॥ १४॥ , | 
अनयः-द्विणात्‌ करणस्य वर्गात्‌ स्वगुणः देःकोदियोगः विशेध्यः अस्य 
मूल ग्रद्मम्‌। योगः दिवा म्रझविहीनय॒क्तः कार्य्यः तदे युजकोटिमाने | 
| ताम्‌ ॥ १४ ॥ se 
ल के वर्गको दोसे गुणा करे तब जो अङ्क हों उमे औरकोटिके . 
योगका वर्ग घटा दे जो शेष रहे उसका मूल ले; डुजकोटिके योगको दो स्थानोमै 
हि; एक स्थानम पहले लिया हुआ मल घटा दे और एक स्थानमें जोड 
दे; फिर दोनों स्थानोंके घटाये हुए ओर जोडे हुए अङ्कोंको आधा करले; तब 
भुज और कोटिके प्रमाण होते हैं ॥ १४ ॥ 
उदाहरणम्‌- 
दशसप्ताधिकः क वि त | 
` भजकोटिगुतिर्पत्र तत्र ते मे प्रथखद । सा oA 
र सख ! यत्र दशसप्ताथिकः कर्णः त्यधिका : इजकोटिपुतिः 


तत्र ते मे पृथक वद्‌ ॥ १० ॥ Mr Fe श्व 
| अध; हे मित्र! जहां कर्णका प्रमाण १७ है ओर क | योग क 
| तेइस है; तहां युज और कोटिका प्रमाण अलग अलग कहो I! :- 


कर्णः १७दो'कोगियोगः २३ जाते 
सुजकोदी५। १२ ` | 


` अडग २ प्रमाण जाननेके अर्थ उपरीत 
_ १५५ इसको दोसे गुणा किया तव 
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4 (११८) अ लीलावती । ह 


२३ का वर्ग ९२९ घटाया तव ४५ बाकी रहे इन ४९ का a लिया तब ७ _ 
[ळे किर अजकोटियागको दो स्थानोंमें लिखा, एक स्थानमै पहले लिया ल | 
मढ ७ घटाया और एक स्थानमें जोडा तब १६।३० हुए; 

इनको आधा किया तव कमसे भज ओर ऱ्य माण , EN 

८ । १५ हुआ; अथात्‌ बुजका प्रमाण ८ . फाटकार ३__ | 
१५ हुआा॥१०॥ = ८ 
हि उदहरणम 

दोःकोरयोरन्तरं शेलाः कणों यत्र त्रयोदश ॥ 

भुजकोटी प्रथक्तत वदा55श्र गणकोत्तम ॥ ११॥ | 
। अयः गणकोत्तम | यत्र शैलाः मुजकोटयो; अन्तरम्‌ । चयोदश कर्णः । 

| तत्र मुजकोटी पृथक्‌ आशु वद्‌॥ ११ ॥ 
0. अर्य-हे गणितशास्नका अच्छा जाननेवाछे ! जहां भजकोटिका अन्तर ७ सात 
हुम कंग १३ तेरह हे वहा शज, कोटि अळा अलग शीघ्र कहो ॥ ११॥ 


कर्णः 1३ भुजकोट्योरन्तरम्‌ 


~ 


र हि का ७ लब्धे भुजकोटी ५ । १२ 

wat : (न्यारी २३ के वग १६९ को दूना किया तव ३३८ हुए; इन 
= पुभकोरिके तिर ७ का बगे ४९ घटाया तव २८९ इनका मूल 

£ छिया तब १७ मिड, इसमें अन्तरको एक स्थानमे घटाया और एक 

Eo पोट स्थानमे जोडा तव १० । २४ इए; इनको आधा किया तब क्रमसे _ 
शृजकोटिका प्रमाण ८ । १२ हए, १२ 


जापाज्ञानाय्‌ करणसू घृत्तम्‌- 
"4006 ती 
द्ष्वोवधे योगहते च लम्बः ॥ 
च लम्बोभयतः कुखण्डे ॥ १५ || 
गात वण्वाः बंध कृते योगहते च लम्बः स्पार्त ` 
छम्बोभयतः कुखण्डे स्याताम्‌ ॥ १५॥ 


| उचाई oe | (११५) | 
अर्थ:-दौनें। बॉसोंकी टैंचाईका परस्पर घात करे; फिर इसी घातने ह ` 
की उँचाईके योगका भाग दे, जो लब्धि हो बही लम्चका प्रमाण र्तो म्या 
दोनी बॉसॉका देंचाईका अलग अलग उन ही बाँसोकी भूमिसे गुणा करे जी | ड 
| गुणनफल हो उसमें उँचाईके योगका भाग नेसे जा लष्धि हो बह अपनी अपन: | 
द्वी भववाधा मालूम होती है ॥ १५ ॥ ह. 


उदाहरणम्‌ | 
पञ्चदशदशकरे च्छूयवेण्वो रज्ञातमध्यभूमिकयोः ॥ 
इतरेतरमूलाअगसूजयुतेछेम्बमानमाचक्ष्व॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे गणक ! अज्ञातमध्यभुमिकयोः पञ्चदशदहाकरोच्छयवेण्वोः इतेरतर द. 
मूलाग्रगसूत्रयुतिः लम्बमाथम्‌ आचश्व ॥ १३ ॥ - Ee 

अर्थः-हे गणितप्रवीण ! एक १५ पन्द्रह हाथ म्बा और दूसरा १०दश हाथ | 
हम्बाथ दो बॉस कुछ अन्तरसे पृथ्वीमे खडे किये यह नहीं जानते कि, कितने | 
अन्तरसै खडे किये थे; उन दोनों बाँसों में सूत बांधा जैसे एकके मूलमें बांधकर 
दसरेके अग्रभागमें वांधा और इूसरेकी जडम बांधकर पहलेके अग्रभागमें बांधा तो | 
कहो कि, जहां दोनो सूतोका भेल हुआ, वहासि एथ्वीतक याद लम्ब (रेखा) . | 
हाडा जाय ता इस लम्बका क्या प्रमाण होगा !॥ (२॥ | क 
वंशो १५। १० जातो लम्बः § वंशा _ 
न्तरभूमिः ५ अत्र जात ईल भूखण्डे 
२१ । ९ अथवा भूः १ ®: खण्डे न्‍ बज 


न्यसः- 


वा भूः २० खण्डे १२॥ ८ एवं 
ल्म्पः ` यद्यत भूमि : | ह्वे किमिति ७३ 
शिकेन सर्वत्र प्रतीतिः 
. फरेछाष-उपरोक्त लम्ब वह है जो कि, दोनों. वासेंक सूल्से “ 


(१४०) छीलावती । 


एकका दूसेरमे सूत्र बांथनस जहां मूजोका भल होता 
हे वहासि एथ्वीतक जो अन्तर है उसपर रेखा डारऱी | 
जाती है और अवबाधा वह हे कि जो ल्म्वके इधर | 

उधर दोनों तरफकी पृथ्वी है; उसी लंच और अवबाधाके 

र जाननेके निमित्त उपरोक्त नियमानुसार दोनों बसेकै 
“प्रमाण १९।१० का परस्पर घात किया तब १५० हुए, 

इनमें वांसोंके योग २% का भाग दिया तब ६ लब्धि 


५ 

[ हुए यही मत्रोंके योगसे परथ्वीतक जो लम्ब डाला हे उसका प्रमाण हे औरउन 
| अमां वीचमं भूमि पांच « मानी ता इसा भूमिको पहले बांस १५ से गुणा 
| क्रिया तव ७ हुए, इसमें दोना बांसोक योग २५ का भाग लेनेस ३ लब्धि हुए; 
दु | पह बडे वासके आरकी अववाधा है; फिर उसी पाँचको दूसेर बांस १० से गुणा 
| किया तव ५० हुए; इसमें भी दोनों बांसके योग२५ का भाग दिया तब २ लब्धि 
सु हुए; यही दसरे छोटे बांसकी अववाधा हुई, जब दश १० को मध्य भूमि कल्पना 
| किया तव उक्त रातके अनुसार बडे बॉसके ओरकी अववाधा ६ हड ओर छोटे बांसके और 
की अबवाधा हु इसी प्रकार १५ को मध्यकी भूमि माना तो ऋमसे १२८ दोतों 

शिवा हुई, भामि चाहे जितना मानो पर लेव वदी ६ मिलेगा, जब यहां भूमि 

ठ चज माना आर वंतुल्य कोटि माना तब चैराशिकसे ही सर्वत्र प्रतीति ही 

3. ज्ञ जैस कि, ५ भूमिपर बॉस कोटि मिळती है तो अवघाथापर क्या कोटि 
| मिलमा , इस प्रकार दोनों आरसे वहीलम्व आता हे ॥ 


अथाक्षेत्रलक्षणसूतम्‌- 
ता अब अक्षेत्रका लक्षण लिखते हैं- 
जी Ls क्षे यवैकबाहुतः स्वरपा ॥ 
1 तरसुजयुतिरथवा तुल्या ज्ञेय तदक्षेत्रम्‌॥ १६ ॥ 


न्यून हो अथवा चतन क्रें एक सुजसे अन्यशुजोंका योग 


4 पह ढीठ पुरुषका कहा हुआ क्षेत्र अक्षेत्र हे ॥ १६॥ 
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टने... 


वयवहारः । EN १ 
उदाइरणम्‌- ल. 
चतुरसे त्रिषडद्वयका सुजारूयखे त्रिषण्णबाः ॥ 
उदिष्टा यत्र पृष्टेन तदक्षेत्रं बिनिदिशेत्‌॥ १३॥ | 
अन्वयः-यत्र धृष्टेन चतुरे त्रिषड्दयर्का:। तथाञ्यल्नेत्रिषण्णवाः सुजाः उदिष्ठ २ 
तत्‌ अक्षेत्रम्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ:-जिस चतुरस क्षेत्रमे तीन, छु, दो, बारह ३ । ६ । २। १२ प्रमाणकी 
चार भुज है और त्यक्ष (त्रिकोण) में ३ तान ६ छ ९ नौ. प्रमाणकी तीन शुज | 
हैं यदि कोंड ढीठएसा मरन करे तो उसको अक्षेत्र कहना चाहिये॥ १३॥ 


न्यासः एते अनुपपन्न क्षेत्र 


Bo ९.२० 7207 या या 
| ७, छ | ४ 


६ 
| 


र्र्‌ ५100 
मुजप्रमाणा ऋदुशलाका सुजस्थानेषु विन्यस्य | 
मुपपत्तिदेशनीमेति ॥ ` 2: 


जञाननेकी भुजके प्रमाणकी थी | 
कारण रेखाओंसे प्रत्यक्ष कर. 


हि .. १४२) लीलावती । 
चतुर्भजका स्वरूप. त्रिसुजका स्वरूप, 
_.. २. १... पो 


se a 


| 
दु | 
सिह एर: रे प 1. ५ | 
$ अथवा इन भुजोंकी तुल्य सींकोंको मिलाके रखनेसे प्रत्यक्ष अक्षेत्रका स्वरूप | 
i जान पडता है ॥ ¢ 
1] आबाधादिज्ञानाय करणसूजमार्य्याद्वयम्‌ । | 
रड आवाधा आदि जाननेकी रीति आय्यांके दो शोकोंमें- 
| छन मुजयोयोगस्तदन्तरगणो भुवा हतो रध्या ॥ 
्विःस्था भ्ूनधुता दलिताबाधे तयोः स्याताम्‌ ॥ १७॥ 
खावा याभुजकत्योरन्तरमूलं प्रजायने लम्बः ॥ 
१ लम्बगुण भूम्यद् स्पष्ट त्रियुजे फलं भवति १८ ॥ 
; अन्वयः-त्रिभुजे भुगयोः योगः काय्यः ततः तदन्तर गुण; कार्य्यः । ततः युव 


कई 


i त ~ ७. ~ 
हृतः काल्यः । लब्ध्या द्विःस्था भः ऊनयुता काय्यां सा दलिता तयोः आवाम 
स्याताम्‌ ॥ १७ ॥ स्वाबाथाभजकृत्योः अन्तरमूलं लभ्यः प्रनायते । मूम्यद्द 
लम्वगुणं त्रिभजे स्पष्टम्‌ फलम्‌ भवति ॥ १८॥ 


< 


| 

1 

| 

अथ, जि्जहेतमे दी भुजोका योग करे तब जो अङ्क हों उनको उन हीं दोनों | 
उज्ञामके अन्तरस गुणा करे; जिन ऊपरकी धुजाओंका योग किया है फिर गुणः | 


नफमं भूमि मानी हुई नीचेकी थुजका भाग दे; जो लब्थि हो वह दो स्थानोमें. 
रक्खी हुई भूमि मानी हुई बुजामे एक स्थानमें घटा दे और एक स्थानमें जोड 
दुः उसकी आधा आधा कर ले, तब जो अङ्क मिले, वही दोनों बुजोंकी -आवाधा 
है ॥ १०॥ अपनी आबाधा और अपनी भुजका वर्ग करे, उन वर्गोका अन्तर करे! 
उप अन्तरका मूळ छे) तव जो अङ्क मिले बही लम्बका प्रमाण होता है, भूमिको 
तब त्रियुजमै स्पष्ट कल होता है ॥ १८॥ 

कन्ने उदाहरणम्‌- 

हि: त्र 4040 रधु अजी तु यत्र त्योदशतियि- 

ह च ॥ तनाइलमकमथों कथयावबाधे 
gr मको छाति फछारूयाम्‌ ॥ १४ ॥ RE 
= _ अवलम्बकम्‌ अयो मही मनुमिता सस्य भुजौ तु.त्र्‍योददातिथिममिती त्र | 
९ रतये तथाच फलास्याम्‌ समकोष्ठमिति चक्षमे कथय॥१९॥ | 
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क्षे्व्यवहार! \ (१४३) 


अर्थः-निस त्रियुजसैधमे १४ प्रमाण भूमि “है और दोनों शुज १३ और १५ 
हैं तहां लम्ब और दोनों अवबाधा तथा चतुष्कोणरूप फलका प्रमाण भी | 

ीप्र कहो ॥ १४ ॥ क 
न्यासः- . भः १४ युजी १३। १५ब्धे 


IN 
2 आबापे ५। ९ | लम्पश्व १३९ 


क्षेत्रफलश ८४ ॥ 
यी रिशजक्षेत्रम भम १७ दो नों शज १३ । १५ हें यहाँ अब ज्ञान 
न ७- नेको उपरोक्त. नियमानुसार ऊपर्के दोनों भुजा १३ । १« का 
A योग किया तब २८ हुए, इन ही दोनोंको अन्तर - स्‌ गुणा 
किया तब ५६ हुए, भूमि मानी हुई शुज १४ का भाग विपत, 
४ लष्धि हुए, इन्हें भूमि १४ में एक स्थानम घटाया भीर या 20. 
१०। १८ हुए इनको आधा किया तव क्रमस आबाचा मिली « | 


जाननेके लिये 
धमकी आवाधा ५ और दूसरी सुजकी आवा म ही उसअन्त 
अपनी अपनी भुज और आवाधाका वर्ग किया वर्ग १६९ हुए और फहछी 


रका व हुआ जैसे पहली सुज १३: की 
त हुआ, इनका अन्तर लिया तंब १४४ बचे, इसका मूल 
लिया तब १२ मिले यही लम्बका प्रमाण हैं; अन्तर 
पा तब २२५ हुए उप्तीकी आवाथा ९ का १ 
लिया तब १४४ बचे इनका मूल लिया तव 
कपर जाननेके लिये भूमि १४ के आधे ७ की लख : 
हृ, यही क्षेत्रफल होगा ॥ उदाहरण- , 
ऋणामाधो दाहरणमू-ऋणआवाधा सा 8 
5: भुजौ त्रिघुजे यत्र दुरम नव 1९ 
अबधे बद्‌ लम्बकं तथा गणितं गाणितिकाऽऽ8 (लक त्र 
अखयः-यतर तरि्ुजे दशसप्तदशप्रमी [ 
अधे रम्बकं तथा गागितम्ं आशु बद ॥ ^` 
अर्थः-जिस त्रिभुजक्षत्रमे देश और सत्रह रमाण 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Coll 


न ~ 
आ. य कक) 


| 


(१४४) छीलावती । 


क. २०७ 


पृथ्वी है, है गणितके जाननेवाले ! उस क्षेत्रमे दोनों आबाधा बताओ, छम्ब तोन 
और क्षेत्रफल भी शीघ्र कहो ॥ १५ ॥ उम्प बताओ 
| सः भुजी 1०। १७ भूमिः ९ अत्र त्रिसुजे ं 
| र भुजयोयोंग इत्यादिना लब्धभ्‌ २० अनेन । 
भूरूना न स्यात्‌ । अस्मादेव भूरपर्नाताशेषा- | 
दमृणगता वा दिग्वैपरीत्येनेत्यर्थः । तथा । 


| | जाते आबाधे ६। १५ अत उभयत्राएपि 
जातो लम्बः ८ फलम्‌ २६ । 


फेलाउ-यहां लम्वभूमिसे बाहर निकल जाता है, इस कारण यह ऊणावाधाका 
| दाहर ड = 
छ |\४> उदाहरण कहलाता हे. यहां उपरोक्त नियमानुसार दोनों सचना 


आ १० । १७का योग किया तव २७ हुए; इसको उन हीं भुजाऑके 
हि अन्तर ७ से गुणा किया तव १८९ हुए. इसमें भ्रमि ९ का भाग 
इ ३५ दिया तव २१ मिले) इसको भूमि ९ में ऋणबाधा भू जोडा तव 


। 

| 

। ३० हुए; इसका आधा किया. तव १५ मिले, यह १७ की आवाधा हुई. अब पहली | 
५ झजकी आवाधा जाननेके अथ उसी लब्धि २१ को भूमिमे घटाना चाहिये; परू! | 
ः घट नहीं सकती, इस कारण दिग्वेपरीत्य कर दिया, अर्थात भ्रूमिमे लब्धि न घटा | 
कर लब्धि मे आयको चटाया तब १९ रहे, इसको आधा किया तब ६ इए | 

यही ऋणाबाधा हे, इस प्रकार दोनों आवाधा६। १५ डुई,इने है। भवाप्ाओंसे लाब | 
| 

| 


डि पहली भुज १० का वर्ग किया तब १०० हुए,इसी भ्रजकी आवाधा 
का वग किया तव ३६ हुए, इनका अन्तर किया तब ६४ बच, इसका पा 


>. 
च बे किया Et आवाधासे लम्ब मिला ८ । इसी प्रकार दूसरी शुज १० की 
i इनका अन्तर विर * इए, इसी थुजकी आवाधा १५ का वर्ग किया तब २९२५४ 
इस प्रकार दोनों या तव ६४ बचे इनका मूळ लिया तब वही लम्पप्रमाण ८ मिठ! 
र दाना आवाधाओंसे एक ही लम्च मिला, अव क्षत्रफल पी 


भर ¢ 
चाव ४३ को लम्ब ८ से गुणा किया तब ३६ मिछे.यही क्षेत्रफल है ॥ 


चतुयुजे विधुजे चास्प्स्प्फलानयने करणसू वृत्तः 
चतुषुज अस्पष्ट और त्रिभुजमे स्पष्ट फल जाननेकी रीति एक कमें 


re. > ह ८ 
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जज सैचन्यबहारः । (१४५) 2 | 
सदोउतिदळुञ्तुःस्थितं बाहुमिपिरहित च तद्वत्‌ ॥ 
मूलमस्फुटफछ चतुमुजे स्पष्भेबपुदित निबाहुके ॥ १९॥ 


0७. तिह + ःस्थि ७. 
अन्वयः-संवदोतिदलं चतुःस्थितं काग्येस्‌ ततः बाहुभिः विरहितं च कार्य्यम। 


| | 
७ ०... 
| तद्दधात्‌ सूल चतुग अस्फुटफूलम्‌ भवति । एवं त्रिवाइद स्पष्टम्‌ 
| ~ छ मद फल 
| उदितम्‌ ॥ १९ ॥ _ 
| अथः-सव अजाआंका योग कर आधा कर ले तब जो अंक हों उनको चार 
| सयानमें लिखे; फिर चार स्थानेंमें लिखे हुए अंकोंमें अलग अलग एक एक भजको 
| घटावे जो शेष ba हों उनका योग करें, फिर इसी योगका मूल ले; बही 
बतुधुज क्षेत्रमे अस्फुट ( ठीक नहीं ) फल होता हे, इसी रीतिसे निभुजमें स्पष्ट 
( ठीक ) फल होता हं ॥ १९ ॥ 


हा न उदाहरणम्‌- 
, भूमिश्चतुदशमिता इुलमङ्गसंख्य बाहू त्रयोदशदिवाकर- 
ग सम्मितौ च ॥ लम्बोंऽपि यत्र रमिसंख्यक एव तत क्षेत्र 


` फलं कथय तत्कथितं यदाद्यैः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-यत्र क्षेत्रे चतुदेशमिता भूमिः अंकसंरुपम्‌ मुखं त्रयोदशदिवाकर 


| 
| 
न| | सम्मितो च बाहू यत्र लम्बः अपि रविसंर्यकः एव तत्र पत्‌ आये! कथितं तत्‌ 
टा | फ्लेंकथय॥ १६॥ 
अर्थः-जिस क्षत्रमे १४ भूमि हे ५ सुख है १३ और १२ दोनों सुज हैं और 
जहां लम्ब भी १२ है; उस क्षेत्रे जा प्राचीनेंने कहा है वह फल कहों॥ १६॥ 
री न्यासः-भूमिः १४ सुखम्‌ ९ बाहू १३ । १२ लखः 1९ | 
द उक्तवत्करणेनं जातं क्षेत्रफलम्‌ १९८०१ 
हा अस्याः पदे किञ्चिन्न्यनमेकचत्वारिराच्छ 


तम्‌ १४१ इदमत्र क्षेत्र न वास्तवम्फलं 
किन्तु “लम्मेन निम्नं ङुसुखेबयलण्डः 
| । ७४% मिति" वश्ष्यमाणकरणेन वास्तव | 
ह १२८॥ ` | RRS 

i १९ | जी 


CC-0. Digitized by 868190१. Kamalakar Mish 


तष वही १३८ ठीक फर हुभा॥ 


कु १४६) हीलाबती । 


केलव उपरोक्त रोतिके अनुसार क्षेत्रफळ जानने 
के लिये संब भुजों ५। १२ ।१४। १३ के याग / या १३ 
४८ को आधा २४ किया फिर इनकी चार स्थानम ११ 
छुखा; फिर एक एक स्थानमें क्रमसे भुजोका 
१४ 
घटाया तब जो शेष रहा १९ । १२ । १० । ११ उनका परस्पर घात 


किया तब १९८०० हुए; इसका मूल क्षेत्रफल है; परन्तु इसका पूरा पूरा मह 


 योगार्ड, । इजा दे 
मिल नहीं सकता, इस कारण यह करणीगत फल योगा. | इज.! शेष, 
हाता है; और इसका आसन्न मल लिया तब| ३४ २९, १६ 
कुछ कम १४१ मिला; परन्तु यह क्षेत्रफफ २४ (१२ (१२ 
ठोक नहीं हे पर आगे जो सम) १४ (१४ १० 
संहे फल छानेकी रीति लिखँगे| २४ | १३ ११ 


“मामे और इखका योगकर आधा कर ले; और लम्वस गुणा कर दे” उसी 
शीतिके अनुसार यहां भो भूमि १४ ओर सुख ९ का योग कर आधा किया तब 
इए; इनको लव १२ से गुणा किया तव १३८ हुए; यह ठीक क्षेत्रफल हे ॥ 


उसी क्षेत्रकै दो खण्ड करके और रीतिसे क्षेत्रफल लाते है 

उपरोक्त चतुईजक्षेत्रमे लम्ब ढालनेसे समचतुर्भुज बनता है और एक 
रिजन बन जाता है और चतुभजके सम होनेंसे 
मुख * क समान ही ममि ९ हो जाती है, शेपः 
त्रिसुजकी झमि हो जाता है; तब त्रियुजमे भुज* 
कोटि १२ कर्ण १३ होता है; यही भूज और 
कोटि ५। १२ का घात किया तब ६० 


... रा ति तषे :० हुए; यही त्रिथुजका फल म ; फिर र्ग 
| १२ का वात किया तब १०८ हुए; इन दोनोंका योग क्य 


क्षेघन्यबहारः [ (१४७ ) है| 


सर्वदोर्युतिदलमित्यादिना त्रिमुज स्पष्फलानयनाय अत्र 
त्रिमुजस्य पूर्वोदाहूतस्य न्यासः-भूमिः १४ Bh Ne 
भुजी १३ । १० अनेनापि प्रकारेण त्रिवाहुके 
तदेव वास्तवे फलम्‌ ८४ अ चतुभुजस्या- * ४ ५९ 
स्पष्टमुदितम्‌ ॥ 
कैलाव-सर्बदेरित्यादि ऊपर कही हुई रीतिसे ्िुजकषत्रमे स्पष्ट फूल लानेकै 
निमित्त यहां पूर्व उदाहरण दिये हुए ही त्रिभुजपर गणित करते हैं. यहां तीनों 
भुजो १३। १५। १४ का योग किया तब ४२ हुए; इनका आधा २१ कर 
बार स्थानोंमें लिखा; इनमेंसे अलग योगा. भुज. शष, NN १५ 
अलग एक २ युजको घटाया तब ग 
क्रमसे शेष रहा ८) ६ । ७। २१ २१ १४ “७ 
इनका घात किया तब ७०५६ इप; २१५ ०० २१ 
(नका मूल लिया तो मिले ८४ यही. ६३ ४२ ७२ NE 
क्षेत्रफल हुआ और पहले जो क्षेत्रफल लाये थे यह उसीके तुल्य हैं; इस कारण 
यह स्पष्ट फल है चतुमुंजका तो अस्पष्ट फल दिखा चुके हैं. BR 
अथ स्थूलत्वनिरूपणाथ सूम साद इृत्तम्‌- | 
। ` जिस रीतिके अनुसार चतुर्छजका स्थल आता है; वह रीति पीछे कह आये हैं; 
| तहाजोस्थूलत्व हे उसके दिखानेको नियम लिखते ह 
| चतु्ुजस्यानियतो हि कणों कथं ततोस्मित्रियतम्फळं स्यात |. 
| प्रसाधित तच्छूवणी यदाग्रैः स्वकहिपतौ तावितज न स्तः ॥२०॥ _ 
| अन्वयः-हि चतुर्भुजस्य कर्णी अनियती ततः अस्मिन. फलं नियतं कथं स्यात्‌। 
` यत्‌ आद्यैः स्वकल्पितौ तच्छवणौ प्रसावितौ तौ इतरत्र नस्तः ॥ २० ॥ 
| अध: निश्चय हे कि, चनुर्खुजमे कर्ण अनियत है अर्थात एक ही क्षेमे अनेक 
| मारके कण होते हैं तिस कारण यहां नियत फछ किस मकार हो सकता देआ ` 
- जो प्राचीनेनि अपने अपने कल्पना किये हुए चतुमुजमे कण साधन किये हैं पह 1: 5 
सव स्थानमें नहीं होसकते॥ २०॥ ` क Nd य क क 
-_ तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कणीवनेकधा क्षेत्रफल us 
 अजयः-तेषु एव बाहुए क्ण अनेकधा भवतः ततः सर 


SD 
कोक; 


“गनर 


छीलावती । या 


ऑग १४८) 

» अधै:-उन ही इजाओमें कर्ण अनेक प्रकारके हो जाते हैं; तिसासे क्षेत्र ४. | 
अनेक प्रकारका होता है ॥ | 
पण चतु्जे हि एकान्तरकोणावाक्रम्यान्तः प्रवेश्यमानौ धुजो 
तत्संसक्तं कण संकोचयतः, इतरो तु बहिः प्रसरन्तो स्वकर 


5 वद्वेयतः अत उक्तम- तिष्वेव वाइष्यपरो च कर्णाविति? ॥ 
\F अरथः-चतकेत्रमे एक एक बीचका कोना छोडकर सन्मुखके दोनों कोणोंको 


kf खचनेस भीतरको इसत हुए शुज अपनेसे मिळे हुए अपने रुणको संकुचित करते | 
1६ हैं और जो अज सचसे बाहरकी फलते हे; वह अपने कर्णको बढ़ाते हें; इसी | 
कारण ऊपर कहा हे कि कोके अनेक भकार होनेंस फल भी अनेक प्रकारका होता | 
हे; परतत श वही रहते हैं, क्योंकि, कोनोंके खैचनेसे वह कण तो बढ़ेगा और | 
दूसरा कण छोटा होगा तो कण अनेक प्रकारके होंगे; हसी. कारण उसी क्षेत्रे | 
फळ भी बहुत रीतिके होंगे ॥ क... | 
सख्योः कयवेकमर्निद्‌श्यः रः कथम्‌ ॥ | 
च्छत्यनियतत्वेऽपि नियतश्चापि तत्फकष्म्‌॥ १॥ | 

सं एच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरां ततः ॥ | 

थो न वेति चतुर्गाहुक्षेत्रत्यानियता स्थितिम्‌ ॥ २॥ 
| 


अन्वयः-अपरः लम्बयोः वा कणेयोः एकम्‌ अनिर्दिश्य अनियत त्वेऽपि नियतं 
क्र तर्फळूं कथम्‌ एच्छति ॥ १ ॥ 
ल कन्छक वा वक्ता अपि ततः नितरां पिशाचः यः चतुवबाहुक्षेतरस्प 
| अनियतां स्थितिम न वेति॥२॥ 
| टो मा सेके फलका प्रशन करनेवाला लम्ब या कर्ण एक भी बिना 
बक्ता उत्तर ‘i भी चतुधंजका नियत फळ बुझता है वह पिशाच तुल्य है 
जो चतुभुजकी ह ही तो वह भरन करनेवाळेसे भी वडा पिशाच है क्योंकि 
है समचतुर्मु शिते फलको स्थितिको नहीं जानता हे॥ १॥ २॥ 
समच ह... फलानयुने करणसूज साड शलोकद्रयम- 
शष्ट थुति के फळ लानेकी रीति ढाई शोकर्मे- 
या [७ न्य कृहप्या च तद्॒र्ग विवर्जिता 
“न पगाणम्‌॥अतुल्यकणोमिइतिद्रिभक्ता फलं हि 
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iE गी क्षेत्रफल कहो ॥ १७॥ 


क्षेत्रब्ययहार; । क १४९ ) 


तुल्यचतुसुंजे स्यात्‌ ॥२२॥ सम॒श्ुतौ तुरयचतुशुजे 
च तथाऽऽयते तद्भुजकोटिघातः ॥ चतुभेजेऽन्यत्र 
समानलम्मे लम्बेन निघे कुषुदेक्यखण्डम। २३ ॥ | 
अन्बयः-तुस्यचतृ जस्य इष्टा श्रृतिः करप्या तद्वगविवजिता या चतुगुणाबाहुकृति! व 
तदयिम्‌ मूलं ग्राद्यम्‌ तत्‌ द्वितीयश्रवणप्रमाणम्‌ भवेत्‌ । अतुस्पकरणीमिहति:द्विभक्ता | | 
फार््या तदा फळं तुल्यचतुर्थजे स्फुटं स्पात्‌ । समञ्भतौ तल्यचतुभुजे तथा आयते 
नतुशूजे च तट्टंजकोट्वातः फलं स्यात्‌। अन्यत्र समानलःम्ध क्षेत्र कुमुखेक्यखंडं | 
हस्वन निप्रम फलम्‌ भवति ॥२१॥ २२॥ २३ ॥ । 
अर्थ-समचतुर्मुजक्षत्रमै एक इष्ट कर्ण कल्पना करे; फिर कर्पना किये हुए । 
कर्णका ब्ग करनेस जो अङ्क हों उनको चार ४ से गुणा किय हुए भजके वेमे | 
घटाबे, जो शेष रहे उसका सूल ले वह दूसरा कण होता है.चदुर्थजमें अतुल्य र 
कर्णोका घातकर जो अङ्क हों उनमें दोका भाग दे तब जो फल मिलता है वह तुल्य 
चतु्भजमे स्पष्ट फल होगा;समकर्णतुल्यचतुर्भजमे तथा समकर्ण आयतचतुशुंजमें उस 
बरक भुजकोटिका घात करनेसे क्षेत्रफल होता है औरसमानलम्बविषमचतुडनमें । 
पृथ्वी और सुखका योगकर आधा कर ले; तबजो अङ्क हों उनकी लम्बसे र्‍णाकर >» 
दे, तव क्षेत्रफल मिलता है॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ ;$ 


अत्रो हेश कः-समचतुंज, समकणचतुश्ुज तथा आयतचतुभुजका! उदाहरण- 
क्षत्रस्य पञ्चकतितुल्यचतुजजस्य कणों ततश्च गणितं गणक 
प्रचक्ष्व ॥ तुल्यश्रुतैश्व खछु तस्य तथायतस्य यद्विस्तृती रस- 
मिताष्टमितञ्च दैष्यम्‌॥ १७॥ | 
अन्वयः-हे गणक ! पश्चकृतितुल्यचतुईजरप श्त्स्य कणौ ततः गणितच मचा | 
तथा तुल्यश्रुतेः गणितम्‌ प्रचक्ष्व खड यद्विस्तृतिः रसामेता घ्य च अष्टमित तस्य 


आयतस्य च गणितम्‌ प्रचश्व ॥ १७ ॥ | आ त 
- अर्थी-हे गणक ! पाँचका वर्ग अर्थात्‌ ३५ तुल्य चारी सुजावाले, चुनेर | 


वनों कण और क्षेत्रफळ मो कही; तथा समकणे समचतुर्थुजका होनकल "द. 
और जह चौडाई ६ है और लम्बाई ८ आठ है उस समकृण ल 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra ‘Colle i 


हि छु ति .. | अ 


(१९०) छीलाषतौ । | 


प्रथमोदाहरणे न्यासः-धुजाः २५ । २५ । २९ | हक 
ब ९२९५ अत्र त्रिशन्मितामेकां ३० शतिं प्रलय 
| यथोक्तकरणेन जाताऽन्या श्रतिः ४७ 


२. पहम्‌ ६०० | 


४० 
फेलाव-इस क्लत्रमें चारों भुजोंका प्रमाण पचीस पचीस हैं यहाँ कर्ण जाननेको 
तथा क्षेत्रफल जाननेको उपरोक्त नियमानुसार ३० का इष्ट कर्ण करपना किया | 
फिर इस कर्ण ३० का दर्ग किया तब ९०० हुए; इनको झज २५ के वर्ग ६२५ 
को चार ४ से गुणा करनेपर जो अंक हुए २५०० इनमेंसे घटाया तब १६०० 
शेष रहे इसका मूल छिया तब ४० मिले यही यहीँ 
दूसरा कणे है; अब इन कणौंको जानकर उपरोक्त 
नियमानुसार दोनों कणो ३० । ४० का घात किया 
तव १२००३ए;' इनमें दोका भाग दिया, तव ६०० 
लब्धि हुए; यही यहाँ क्षेत्रफल हे ॥ 


र EN ह चतुर्दशमितामेकां १ श्रुति 
07 ७ प्रकर्प्योक्तवत्करणेन जातान्या श्रतिः ४८ 
है NZ फलञ्च ३२६ 

४८ 


जाननेके निमित्त स प्रमाण हे; अव क्षेत्रफल 
कणा १४ । (6 का पात किया तव हक दोनो 


कर्णकोइ मागग बे ह. इः यही यहा रछ है; इसी रीतिसे जैसे 


ह! 
9) 
॥ 1 
जै 
[ 
~“ 
ब्ट 
5, 
| 
> 
As 
| 
खर 
~~ 
श्री, 
द्धः 
100 ठा) 
८ रभ 
ठी 
त्र्य 
A 
A 
8 
ल्प 
5७ 
| 
०4 
Eh 
Ea 


सेजष्यबहारः । (१५१) 


00 छ द्वितीयोदाहरणे न्यास 
२८ तेत्कृत्योयोंगपदे कण: इति जाता 


| 
| चतुर्भूज 
३५ १२७०गणितञ्चं ६२% 


करणीगता श्र॒तिश्मयत्र हुश्थैव 


दूसरे-समकणंचतुर्थजफे उदाहरणे क्षेत्रफळ जाननेके निमित्त तथा कणे 
ज्ातनेके निमित्त पहले कही हुई रॉतिके अनुसार अथौत्‌ “ तत्कृत्योयोगपदं कर्ण” 
| इस रीतिसे भुज ९० कोटि २५ फे वर्गो २५ 
६२५। ६२५ का योग किया तव १२५० 
हुए, इनका मूल कण प्रमाण होना चाहिये 
परन्तु यही ठीक सूरु नहीं मिलता इस 
कारण यह १२५० करणीगत कर्ण हुआ; 
दोनों स्थानमै कण कोटिका प्रमाण समानं 
ही है; इस कारण कर्ण प्रमाण भी दोनों 


२५ 
ण १२०० होगा, अब क्षेत्रफळ | 
» रीति के अनुसार समकर्ण | 
यही क्षेत्रफल हुआ ॥. 


स्थानेंमं समान ही होगा; अर्थात्‌ दोनों कर्णोका प्रमा 
जाननेके निमित्त ऊपर कही हुई “ तदसुजकोटियात' 
होनेसे युज २५ कोटि २५ का घात किया; तब ६२५ ६ 


| ह, 
कि ये न्यास” EE. 
ह. रनुंज | १ अथायतर व 
| | विस्तृतिः ६ दैष्येम ८ 
८ । ॐ शी 
` अब आयतचतुभुजका = टी 3 क. 
भूमि ८ और मुख ८ का योग किया Re > देवल 
| | ओ- तव १६ हुए: इनको आधा किया तव. | ie Ro > 
I र हुए; इ आधा 1 र _ | केत्रफछ k ड द 
| ८ माउ रहे; इनको लम्ब ६सेगुणा | कड. हि: 
क. तब ४८ ई डक, Fs हः 
` षत्रफछ हुआ; यहाँ लम्ब समान था; टु इस कारण ही a 
सण्डम्‌ इस रीतिसे क्षेत्रफल लाये हैं; यहाँ ततकृ्योयोगपद १4 कर्ण छ 4 
“तिस कर्ण जानकर भी समकर्ण हॉनेसे“ तदखुनकीडिना प 
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हु कै (१६२) छीलावती । - ह 


| क्षेत्रफल माठूम होजाता है; जैसे शज ८ कोटि ६ इनके वर्गो ६४ 1 त 
योग किया तव १०० हुए:इनका मूल ड़िया तव १० मिले: भुज कोटि समान धका 
दाना कण समान १० | १० ही होंगे: इस कारण समकर्ण के ल गन होनेसे 


| घात करनेसे भी बही ४८ क्षत्रफल होगा ॥ नसे भुज्ञ कोटिका 
| ऱ्य हद £ उदाहरणम्‌- न 
त्रस्य यस्य षदन मदनारेतुल्य विश्वम्भरा दिशुण्तिन 
सुखेन एंश्या i बाहू त्रयोदशनखप्रमितौ चल्म्बः बूथों 

| हु ऱ्य गणितं बद्‌ तत्र कि स्यात ॥ १८ ॥ 

| [१ ह गणक | यस्य सत्रस्य वदनम्‌ मद्नारितुस्यम्‌ । डिगणिते 

(4 गणित बि सपा । वयोइशनखप्रमिती च बाइ ॥ सर्यान्मितः च एव 
BS श्‌ स्यात्‌ इति वद्‌ ॥ १८ ॥ “° 
‘+ 

< 

न 


अर्थः हे गणक ! जिस क्षेत्रका मुख तो 


= 


इसके समान अथात्‌ २२ भूमि है 


७ ७ 


सृय्यसुख्यक अर्थात्‌ १२ छम्ब हैं; 


मदनारि तुल्य अर्थात्‌ ११ है; द्विगुणित 
जर १३ आर २० प्रमाण दोनों भुज हैं; तथा 
तही क्षेत्रफळ क्या होगा ? सो कहो ॥ १८॥ 
न्यासः- 

बदन 13 विश्वम्भर २२ बाहू १३ । 
२० लम्बः १२ अत्र“ सुवदोर्युतिदलम्‌” 
इत्यादिना स्थूलफलम्‌ २५० वास्तवं 


१ "| अ 
क 02.3 - 
“le कुमुखेक्यखण्डमिति ?? जातभ्फल्म्‌ १९८ 
स फलानि पृथगानीय खण्डत्रयद्शनम्‌ ॥ 
> त+अथमस्य भजकोटिकणाः ५। १२ । १३ 
पि दतीयस्यायतस्य विस्तृतिः ६ 
त दुध्यमू १२ तृतीयस्य 3} 
१६ 


ह के ङ 

ह. | 4२ | र । ठ 

2 पव | द | टिकर्णा: ५६ । १२।२० अत्र 
हि ) १ 


©. ०० 
- क” ७ 


`  जिमुजयोः क्षेत्रयोः भुजकोटि 
आयत चुसे क्षेत्र तडुजकोटिघातः फलम्‌। ` 
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क्षेत्रव्यवहारः । (१६३) 


था प्रथमक्षेत्र फलम्‌ ३० द्वितीये ७२ तृतीये ५६ एषाः 
कयं सर्वक्षित्रफलम्‌ १९८ जातम्‌। 
फेठाव-मुख ११ भूमे २२ दोनों थुज १३ । ६ ११ 
ठम्ब१२्हें अव इस उदाहरणमें ` सर्वदोरित्यादि ` 0५ न 
शतिसे सब सुजों ११ । २० । २२ । १३ का. ।३\|३ ७ 
गोग किया तब ६६: इप; इनको आधा ३३ कर 


३३ 
बार ४ स्थानेंमें लिखा फिर अलग २ एक एक स्थानमें सव भुनोंको घटाया 

योगा. झुंज. रोष. | तब जो शेषाङ्क हुए उनका परस्पर घात किया 
तब ६२९१० हुए; इनका मूल लिया तव कुछ 
_कम २५० मिला; परन्तु यह ठीक नहीं ठीक 
३३ २० (रै | ज्ञाननेके निमित्त“ लम्बेन निम्नमित्यादि "इस 
३३ २२ १३ | रीतिसे फल लाये; अर्थात्‌ मुख ११ और भ्रमि २२ 


0... ११ २२ 


३३ १३ २० | इनको जोडा तबः३३ हुए; इनका आधा किया तब 
3३ह०: इनको लम्ब १२से गुणा किया तब१९८ हुए यही ठीक क्षेत्रफल हुआ; अब 
५ क्षेत्रके तीन खण्ड करके अलगर 
क्षेत्रफल लाकर तीनों सण्डोंपर 


गणित दिखलाते हैं यहाँ प्रण | 
\ ॥ १२ Ns ण्डे भुज ८ कोटि १२ 
पद ३ ११३ ही” 
रद ; | 


ण्डभें सु० १६ 
कण १३ हे । दूसरे खण्डमें विस्तार ६ लम्वापन १२ है। तीसरे खण्डन छ” *. 


२ 
१२ कर्ण २० है; पहले त्रिशुनक्षेत्रेम फल ख /.. आ न यही प्रथम 
घात किया तब ६० हुए; इनको आधा किती कोटि १२ का घात 


| फळ है; द्वितयंखण्ड आयत चढ छ है; तृतीय खण्ड जास्य- | 
तच ७२ हुए; यही क्षेत्रके द्वितीय टे र इनका आधा किया 
॥_ मिधुजके भूज १६ कोटि १२ का घात किया तब ९ $ तीनों खण्डौंक फल 
तब ९६ हुए यही तृतीय खण्डका कषतरफल हुआ; हु. झट 
_ ऐ० ७२ । ९६ को जोडनेसै वही १५८ शेत्रफल इ | 
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(१५४) छीछावती । 


अथान्यदुदाहरणम और उदाहरण दिखाते हैं- 
पञ्चाशदेक्रसहिता वदनं यदीयं भूः पञ्चसप्ततिमिता 
प्रभितोएएप्टथ। ॥ सव्यो भुजो द्विशुणविशतिसम्मितोऽ- 
न्यस्तस्मिन्फळं श्रवणलम्बमिती प्रचक्ष्व ॥ १९ ॥ 
अत्वयः-एकसहिता पञ्चाशत्‌ यदीयं वदनम्‌ । पश्चसप्ततिमिता भू: अध्वपष्टया 
प्रमितः सव्यः शुजः । ढिणुणबिशतिसम्मितः अन्यः छजः । तस्मिन फं 
अवणलम्बमिती च प्रचक्ष्व ॥ १९॥ ५ 
अर्थ;-५१ इक्यावन जिस क्षेत्रका मुख है; ७५ प्रमाण भूमि है, ६८ प्रमाण 


दाया बज है, ४० प्रमाण वार्या दूसरा भुज है; उस क्षेत्रे फल और कण तथ | 
लम्दका प्रमाण भी कहो ॥ १९ ॥ | 


i ee enn rs 


क ५१ ७७ 
i अ म न्यासः- | 
३० 1 | 2 वेदनम्‌ ५१ | 
Cai भूमिः ७८ | 
उलपः ` मुजी ६८। ४० | 


यहाँ मुख ५१ हैं; भूमि ७५ हैं; दोनों भुज ६८ । ४८ हैं; | 


क्र , ॥ | 
| अन फळावलंब्ुतीनां सू वृत्ताद्ेम्‌- | 
> बॉ दिखाये हुए क्षेत्रमें फल; लम्ड और कर्णके विषयमें मूत्र आधा शोक | 
। जाप ३कम्वे अवणः थुतो तु लम्बः फलं स्यान्नियत तु तत्र॥ 

| क्णेस्यानियतत्वाछम्बोइप्यनियत इत्यथः ॥ 


अन्वयः-अवलम्बे ज्ञाते: श्रवण; ज्ञातः 
$ तु नियतं ' ज्ञात; स्यात्‌।श्र॒तौ ज्ञातायां लम्बः ज्ञातः स्याव 
तत्र फल ठु नियतं स्यात्‌ ॥ 


नियत 4 क जाननेसे नियतकर्ण ज्ञात होता है; नियतकर्ण जाननेपर 
जाननेसे रम त होता हे; अथीत्‌ लम्ब जाननेसे कर्ण जाना जाता हे और 

होता र न ताटे ओर लंब या कर्णके नियत होनेस फल भा. नियत 
ज्ञ भी आनियत होता ऊण सम्मुख दोनों कोणोंके खैंचनेंस आनियत हो तो लख 
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इजाते हैं; बुद्धिमान इस रूपभेदकी परीक्षा रस्सीका कषत्राकार बनाकर प्रत्यक्ष 


कर सकता दै ॥ 


लम्बज्ञानाय करणसुन वृत्तमा 
चतुर्भुजमें लम्बके जाननेकी रीति एक लोक क न. 
नतुर्जान्तक्षिधुजेऽवलम्बः प्रागवद्धजी कणभुजी मंदी भूः 


अग्बयः-चतुर्भुजान्तस्निशुजे प्राग्वत्‌ अवलम्ब 
भर: मही स्यात्‌॥ २४ ॥ ड 
अथः-चतुभुजके भीतर जे 


; कार्य्यः तदा करणी भुजी स्त 


। जास्यश्शिज. है; उसमें लम्ब डाले; जाग 


भैर भुजको भुजार माने, महीको प्रथ्वी जाने ॥ २४॥ 


अन्‌ लम्बज्ञानाथ सब्यशु गागा 
कर्णः सप्तसप्ततिमितः क गी 
कल्पित तञ्राऽसौ _ कणः एश 


सब्यभुजः ६८ भूः सेव ७५ अन प्राग्व 


क्षिणयुजमूलगामी इएः 


हिपतस्तेन चतुर्थजान्तशिवुज, 


शुः ७७ द्रितीयत्त 
छ॒ब्घो लम्बः ८ 


नॉ ६४ जॅक झू छसे ह जके 
फेडाव-यहां लम्ब जानना होतो बोई उण दसर किया उसीते चढुन 
ग्रम पहुँचा दे, उसीको इष्टकर्ण कल्पना हर कण ७७ एक इज हुआ; दूसरा सव्य 


भीतर एक रिजन बनाया; उसमें यहा करिप 
इज ६८ है; भूमि वही ७५ है यहाँ परदे 
कही हुई “त्रियुजे थुजयोगोंगः'' इत्यादि 
रीतिसे आवाधा जाननेके लिये 


दि A he 
तसे लिये दोनों ७०! | ८० ९ 
| भुजोंका योग किया त | DD RN 


उन हीं झुजाओके अन्तर :% से या 
तव १३०५ हुए; इनमें भूमि ७५ का भाग 


० र ९४ 


ही" भि मिली; इन हीं आवाधाओंपरसे लव 
हा पिए 1८ `. ` `` ` 
हि? उ 


2 


fe 
इदि क्रिया करनेसे दोनों आबाधा ७, 


(५१ ७७ 


ET 
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(१९६) छीलाबती | 


लंबे ज्ञाते कर्णज्ञाार्थ सूत्र वृत्तम- 
लम्ब जानकर कण जाननेकी रीति शोक एक- 
यछबल्ताश्रितवाइबगविश्लेषमूलं कथिताऽ्धा सा ॥ 
तदूनभूवगेसमन्वितस्य Ce पे स कर्णः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-यत्‌ लम्षलम्वाश्रितबाहुबर्गविश्लेषमूलं सा अवधा कथिता। 
भूवगसमतितस्य छंबवर्गस्य यत्‌ पदं स कर्ण; ॥ २५ ॥ रः 
अर्थः-छंब और लम्बको आश्रय करनेवाला युज इन दोनोके वगान्तरका मूल 
आवावाका प्रमाण होता है; लम्बके प्रमाणसे होने जो अमिके वर्गयुक्त लंवका स 
उसका जो मूल सो कर्ण है॥ २५॥ 
अज सव्यशुजाग्राम्मः किल कहिपतः ५° अतो जाता- 
बाया ० तढूनधुवर्गसमन्वितस्येत्यादिना जातः कर्णः ७७॥ 
अर्व ।:दहिने गते डाला हुआ लम्ब २०८ - है; इससे आवावा 
इई “5 तडूनश्रवगसमन्वितस्येत्यत्यादि' 'रीतिसे कणका प्रमाण हुआ॥ ७७ ॥ 
द्रितोयकणज्ञानांथ सूत्र वृत्तद्रयम- 
इसरा कण जाननेके लिये रीति दो छोकमें- 
इशेःत कर्णः प्रथमं प्रकल्प्यर्यसे तु कर्णोभयतः स्थिते ये॥ 
कर्ण तयोः ध्मामितरी च बाहू प्रकरप्य लम्बावबंधे प्रसाध्येर६ 
बाधयोरककडुर्त्थयोयेत्स्यादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य ॥ 
लम्बेक्यवर्गस्य पदे तीयः कणों भवेत्सर्वचतुपेजञपु ॥ २७॥ 
a अन्‌ इष्ट: कर्ण; प्रकहप्यः ।कणोंभयतः तु ये ऽसे स्थिते तयोः 
स्तुष मकरप्य इतरो च वाह प्रकहप्य लम्बावबधे प्रसाध्ये ॥ २६॥ 
, श्ययोः आवाधयो; यत्‌ अन्तरं स्यात्‌ तत्कृतिसंयुतस्व 
ज्या ल ; भेवेत्‌॥ २७॥ 
शिवुन हग कसना को; काके दोनो और जो दो जाल: 


>° 57% फेणका भूमि कल्पना [रि दोनोंको सुजकहपना 
करके लेब और आंबांधी सावे ॥२६॥ करके तथा आरे दोनोंको सु 


ह ... वर्गसे कम 21828 स्थित आबाधाओंका जो अन्तर हो उसके, 


ले; बही दूसरा कर्ण होगा ॥२७॥ 


क्षेत्रव्यवहार। । ०१९७) 

न्यासः- तत्र चतुमुजे सब्पभुजाग्रादक्षिण- 
भुजमूलगामिनः कर्णस्य मानं कल्पि- 

५ तम्‌ ७७ तत्कणरेखावच्छित्रस्य क्षेत्रस्य 
[27 मध्ये कणेरेखोभयतो ये स्यस्ते उत्पन्न 

/” \ तयोः कर्णः भूमिस्तदितरी च भुजौ 
\ शम्य भाग्वहस्ब आबाधा च्‌ 
साधिता तदर्शनं लम्बः ६० द्रितीयलंबः २४ 


आबाधयो ४५ ३२ रेकककुप्स्थयोरन्तरस्य १ ३ कृते ६९ 
मनै ८४ कृतेश्च ७०५९ योगः ७२२५ तस्य पद 


द्रितीयकर्णममाणम्‌ ॥ ८७ ॥ ` क 
कैलाव-तिसी चतुभुज क्षत्रम बाई सुजाके अमभागसे दक्षिण सुनके सल | 


जानिवाले कर्णका प्रमाण कल्पना किया; ७० उस weds 5 3० 
0५ ~ २५७ २०, EE ७ ह 

| कणके रेखाकी दोनों ओर जो दो जात्य त्रिभुज ह्‌ र; क ह भू जानना, | 

| ही हुई रीतिसे लम्ब और आबाधा 


` तदितर रेखाओको भुज जानना और पहले कह 
। पिद्ध होती है वही दिखाते है; लम्ब प्रमाण ६० दूसरे - लम्वका प्रमाण. २४ 
दोनों आबाधा ४५॥ ३२ एक दिशामें स्थित आबाधाओंके अन्तर क का 
| वग किया तव १६९ लम्ब योग ८४ इसका वर्ग ७०५६अन्तरके आर लम्बे करे 
| बग १६९। ७०५६ का योग ७२२५ इसका मल ८५ हुआ यी दूसरे क्के 
| प्रमाण है ॥ 


अन्नेष्टकर्णकढपने विशोषोकिसून सात होकमें- 
७ ०७ कल्पना I र 
इस चतुर्थुजमें इष्टकण कल्पना मी छेषमितो - च 


| इांग्रित खर्यसुजेक्यसुवी अर ते, कय 
| बाहू ॥ साध्योच्वलम्बोडथ तथान्यकर्णः सोन्या: कर्णः 
| किरणो न दीधः ॥ २८ ॥ तवन्पलमात् ||» 
| येदेज्ञात्वेहकर्णः सुधिया प्रकर 

_ अन्यय्‌ः-कर्णाश्रितं स्बल्पसुजैकयम्‌ उर्वीम्‌ 
षहः साध्य; | अथ अन्यकर्णः 


ह 
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न स्पात्‌। तथा तदन्यलम्बात्‌ कथञ्चित्‌ अपि लघु; न स्यात्‌ । सुधिया इदं ज्ञात्व 
इृष्टकर्ण; प्रकरप्यः ॥ २८ ॥ ५5 ॥ >> तका 
अर्थ;-कर्णका आश्रय करनेवाली छोटी भुजाओके योगको भूमि कल्पना करे 
उससे वाकी वचीरेखाओंको युज कल्पना करे, फिर छम्ब साधन करे दूसरा कर्ण 
इस प्रकार कल्पना करे जेसे कर्ण अपनी भूमिसे आधेक न हो ओर लम्बसे किसी 
प्रकार न्यून न हो, बुद्धिमान यह जानकर इष्ट कण कल्पना करे॥ २८॥ $$॥ 

आशय यह है कि.विषमचतुशजमे जिन इच्छित घर्णोकी करपना करनेसे चतु 
जका स्वरूप न विगडे, उन कणोंका न्यूनसे न्न और बडेसे वडा करनेकी यह 
रति है कि, जिल कर्णको कल्पना किया चाहते हे उसके दोनों ओर जो दो दो 
थुन हैं उनका अलग अलग योग करे, उन हीं दोनों योगोम जो योग स्वल्प हो 
उससे भी न्यून कण इष्ट कल्पना करें तो चतुर्झुजका रूप ठीक रहेगा.। उस ही 
स्दहपयोगके ठुल्य इष्ट कर्ण कल्पना करनेसे चतुमुज बनाया जाय तो क्षेत्र 
हो जायगा, आशय यह है कि, कर्णको वडा करनेकी मर्य्यादा तहांतक है जहांतक 
पहले जो दोनों योग कर आथे हैं,उनमें जो छोटा योग है उससे कुछ छोटा हो और 
छोटेसे छोटा करनेकी मर्य्यादा तहांतक है, जहांतक जिस कर्णको जानना चाहते 
हैं उससे दूसरे कके आस पास जो दो दो भुज हैं उनका योग करे और योगोंमें 
जो छोटा हो उसको भूमि माने और उस भूमिमे जहां भुजोंका योग हुआ है 
वहां चिह कर दे, शेष दो २ उुजाका भुज माने तव त्रिमुजकी कल्पित आकृति बनती 
६ । तव इसी ब्रिश्षुजमें पहले कही हुई रॉतिस आवाधा और लंब साधे, आवाधा 
और रधरहीकी भूमिका जो शुज हे, उसका अन्तर करनेसे जो अङ्क मिळे उनके 
बम सडका दग जोड दे, तब जो अङ्क हों उनका मूल कर्ण होता हे परण 
इतना कण कल्पना करनेसे बिलुज हो जायगा और यदि इससे कुछ आधिक कण 
कल्पना किया जाय तो चतुभुजका स्वरूप बना रहेगा ॥ 


चठुसुजे हि एकान्तरकोणावाक्रम्य संकोच्यमानं त्रिमु- 
जयाति तजेककोणे लमल्युभुजयोरेक्य शरमिरितरो 

` शेती अकरप्य साधित सं च लम्बादूनः सड़कोच्यमानः 
कणेः कथञ्चिदपि न स्थात्तदितरों भूमेशचिको न र 
वघुभयजा5पि.तदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते ॥ | 

यश दशा चत जीनत हता १ ३ इति 
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| केह इष विषयको पहले जो विषम चतुर्थुज भत्र कह आये हैं उप्तं बा 
अग्रमागसे दाहिने भुजेके मलतक जो कर्ण द 

३ उसको बडा कहां पर्यत कल्पना करे और उससे 
तक करे सो दिखाते हैं, यहां जिस कर्णको ॥॥ 
इसना करेंगे उसकी दोनो ओर दो दो शुभ हैं; 
एक ओर तो दो सुज ६८। ७५ यह हे, इनका योग 


» हद च (2 ७ क्ष 
हि तुव १४३ इर इस रदी नुन ६ ९३ वह ह इनका योग किया 
तब ९१ दए, इन दोनों योगों १४३। ९१ भे छोटा ५१ हे, इष्टके इस लघु 
पोगसे भी कुछ न्यून कल्पना करे तव चतुभुजका स्वरुप नही बिगडेगा और यदि 
छेटेयोगके तुर्य हा इष्टकर्ण कल्पना किया जाय तो त्रि्ुज हो जायगा क्या, 
ठरे दोनों शुज खैंचके कर्णमें मिलजायँगे जैसे कि- 


जकारूप 


>, 


ल्य इष कर्ण कल्पन! 
El 


रनेसे विगडादुआ चतुर 


(कू Pa 
> 

८) के दु 

कृ 


F ७५ 


॥ 


और जव चतुर्भुजके रूप न बिगाडकर छोटेसे छोटा as शु कु 2 हे | 
हैं अन्य कण है उसकी दोनों और दो दो इज है... 
ह हा जो इएकण व योग किया तव ११९ हुए. दूसरी | 


एक ओरकी दोनों युज ६८ । ०१ | 

| भोरकी दोनों शुज ७८।४० हैं, इनका योग किया तव ११५ हुए 

| सन योगा (१९९१ १९५ में छोटा योग २१० हे रस 
| पूणि फरपना किया और जिस स्थानपर > मि उन 0 /] 
| साहे तहा चिह कर दिया और बाकी दो सुनो एरा 


डे .) 
छौँलावती । हि . 


(१६०) 


और अजका अन्तर करनेसे 2६2४5८ हुआ हनका सल लिया तो लम्बका 


। 
मिला, परन्तु यहां ठीक मूल मिल नहीं सकता; इस कारण करणीगत अर्थात्‌ | त्रि 
लम्बका वर्गरूप ही लम्ब रहा ॥ ८ ' जा 

> तव क्षेत्रका आकार, अब यहाँ कणका प्रमाण जाननेके 
9 2०२७०२% न ल्यि ओरकी ध | 
लम्बवग २३३5३ लिये एक औरकी आवाधा और | 
भमिगत भुज $ ॐ इन दोनोंका ! ज्ञ 
तथा दूसरी ओरकी आघाधा और | ३ 
उसी ओरकी शुम हज % इन | 
दोनोंका भी अन्तर किया तब 05९ 
मिला, यह अन्तर दोनों ओरसे एक 
सा ही मिलता हे; इस अन्तरके बग 
१५०२००१ कु ३०२७०२४ ५ जोडा गे ४०२९०४५ 
१३२२६ को ल्म्बके | कदर मर तब हुए योगाङ्ग. १5४२७ 
इसका मरल कणका प्रमाण होता ह,परन्तु यहा ठीक मल मिलता नहीं, इस कारण | 
यही करणीगत कर्ण हे, परन्तु यहाँ मूलके समीपका अङ्क मालूम हो सकता है; . | 
इस कारण कही हुई “ वगण महतेषटेनेस्यादि” रीतिके अनुसार आसन्न मूल लॅनके : | । 
लिये छेद 1३२२५ और अंश ४०२९०२५ का घात किया तब ५३२८३८५५६२ | ` 
हुए; इससे वर्गरूप बडे इष्ट १०००० से गुणा किया तब इए ५३२८३८५६ हि 


९१५०००० इनका प्रछ लिया तव मिले २३०८३२९६ इसमें गुणक इष्टके ल 
१०० आर हर १३२२५ इनके घात १३२२५०० का भाग दिया तव १७६५६ 


dl Oe र र २ ° 
का 1 अङ्क है, अर्थात्‌ इससे कुछ ज्यादा कणका प्रमाण है;यदि इससे 
। किया जाय तब चतुभुज का स्वरूप बना रहेगा और इतना कर्ण करनेंमे 


निधन हो जायगा ओर चतुईज अक्षेत्र हो जायगा, अर्थात्‌ ठीक विषम चत॒र्भुन॒ | 
कर पिछ से छोटा करण कर्पनाकरना हो तो १७५५५८९ इससे ुळमडा | 
योग्य देश चड उछ न्यन हे. इसी प्रकार दूसरा कर्ण भी कल्पना कर लेने 


|  विषमचतरमूत्न फलानय अ वृत्तारद 

ह लक उश फलानयनाय करण म्‌- 

Ee ह विषमचतुथुजमं फल लांनकी रीति आये शो 

प तु कणों भयतः स्थिते ये तयोः फलेक्य फलम नूनम्‌ २९॥ 
न निपनजनम्‌ अत्र य च्यस्ते कणोभयतः स्थिते तयोः फहैक्यम्‌ फले स्यात॥२९ 


= 
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क्षेत्रव्यवहारः | . . (१६१) 

अधी-निश्वय है कि, इस विषम चतुईज क्षेत्रमें कर्णकी दोनों ओर जो जात्य 

ब्र है उनके फलका योग करनेसे फल माळूम हो जाता है॥ २९॥ 
| |  अनन्तरोक्ते्रान्तर्यस्तयोः फले ९२४ । 

गोरे ह 

। २३१० अनयोरेक्यम्‌ २२३९ तस्य फलम्‌ ॥ 
| अब ही ऊपर जो विगम चतुखुज दिखा आये है उसीके अन्तरगत जो दो 
| मज हैं उनका फल जोडनेसें विषम चतुर्थजका फल मिलेगा; जैसे 
) 


| हि से एक त्रिथुजके दोनों युज तो ४० और ५१ है और भूमि ७७ 
'हे लॅब २४ है, इसका “लम्पगुणं भूम्यद्ध स्पष्ट 
| त्रिमुजे फलं भवति” इस रीतिसे फल जाननेकें 
लिये भूमि ७७ के आधे ऊ को ल्ब२४ से रुणा 
६८ (कया तव ९२४ हुए. यही फल हुआ,इसी मकार 
दूसर तिशुजमें सुज ६८ और ७५ है भूमि ७७ ही, 
हब ६० हे, यहां भी उसी रीतिके ` अनुसार (02 
भूमिके आधे दर को लॅब ६० से झणी किया तब 


| २२९० हुए. गही कल है, इन दोनौ विषम चतु जान्तर्गत जाप्पत्रियुजेकि फलो 


नियमक अनु 
९२४। २३१० का योग किया तब ३२३४ इर यही ऊपर कहे हुए | 
| सार विषम चतुुजका फल हुआ ॥ rs, 
| 'संमानलंबस्याबाधादिज्ञानाय कणश इ 
ससानलंबागिपमचतुडजक्षेत्रमे आवा आदि ज 


भि परिकर है| 
सपानलम्चस्य चतुमुजस्यं सुखोनधरमि परिकल्य भूमिम्‌॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| शर 

| भुजो भुजौ ज्यखवदेव साध्ये तस्थाव ls प 

| | ॥ ३० ॥ आबाधयोना चंतुरसभूंमिस्तछबव होः संयुति 


स्यात ॥ समानलंबे रुदो डथोगान्खसा 5 . 


राहि का स्यात्‌॥ ३१ ॥ खोनभूमिम्‌ परिकल्प्य भुँजौ परि 
| ss चतु्थुजस्य 3 मिति ह त्यात: 3 
| कपय तस्य अबेध त्यवत्‌ एव मसाम | bbe त्यात । समानलंवे सुखात्यदो' 
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(१६२) छोलावती । 


वर्ग जोड दे तव जो अङ्क हों उनका मूल ले वही कणका प्रमाण होगा समान 
रक ~ ‘~ पोगसे ~ ) 
छम्ब विषमचतुमुंजभे लघुखज और अमिके योगसे बडी शुज और मुखका योग कम 


साथे॥ २० ॥ चतुसुंजकी भूमिमें आवाधा घटा दे, जो शेष रहे,उसके परम छ 


होता है, अन्यथा समान लंबविषमचतुसंज बनता ही नहीं ॥ ३१॥ 


उदाइरणस्‌- 

द्रिप्ाशन्मितव्येकचत्वारिंशन्मितो बुजौ ॥ 

घुखे हु पञ्चविंशत्या तुर्यं पघ्या मही किल ॥ २०॥ 

अहुल्यलम्तरकं क्षेत्रमिदं पू्वेरुदाहृतम्‌ ॥ 

टपञ्चाशात्रिषष्टिश्च नियते कणथो मिती ॥ 
कणों तत्रापरो अहि समलंब तच्छती ॥ २१५५ ॥ 
अ्वयः-यत् द्विप्ारान्मितव्येकचसवारिंशन्मितो जो पश्चविशत्या तुल्यम्‌ मुख 

किल मही तु षष्टया तुर्या षट्पञ्चाशत्‌ त्रिष्टि; च कर्णयोः मिती नियते इदम्‌ पूव! 
अतुल्यलवक क्षत्रम्‌ उदाहतय्‌। तथापि मन्मते तत्र अपरो कर्णो समलंब तच्छृती 


 चत्रहि॥२०॥२१॥. 


S| Tes 1] हें त 

हि ७५ मम «२ और ३९ प्रमाण तो युज हैं, २५ प्रमाण मुख 
है) भूमि ९० ९। ६६ आर६३प्रमाण दोनों नियत कर्ण हैं, इस क्षेत्रको प्राचीनोंने 
समलंब नही कहा ३, तथापि आस्कराचाय्यके मतसे उसी क्षेत्रम दूसरे कर्ण और 


समानदव तथा उस कणाका प्रमाण भी कहो ॥ २०॥ २१ ॥ ५५॥ आशय यह 


क लोग ५६ न्य ६३ का नियत कर्ण बताते हैं, और यह भी 
स ली नहीं होते परन्तु भास्कराचार्य इन कर्णोसे भी 
0 म समान लव भी लाते हैं और धर्जोमे कुछ 
विकार भी नहीं होता,अर्थात्‌ अक्षेत्र भी नहीं होता हे it ह 
न्यासः-- - ० 


डा 


ह < ' श्ञातःप्राग्बद्न्यः कर्णः ५६ 
दे ५३ 
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FS ०३ 


९९ ९५७ ५६ अतर बृहत्कर्ण त्रिषष्टिमितं प्रकर्प्य 


| | 
| 


| 


` एल नहीं मिळ सकता इस कारण यह करणीगत क 


“ण महतेंडेनेत्यादि' रीतिसे आसन्न सळ. | 
Re प्रथम: खण्डका सूलं २४३द मिला ब 


नास "१ (१६३) 
अथ षदपच्चाशत्स्थाने द्वार 
शन्मितं कण प्रकहप्य प्राग्वत्सा- च 


ध्यमाने जातं करणीखण्डद्वयम्‌ 
६२१। २७०० अनयोसूछ्यो- 
२४३३ । ९१३४ रेक्ये ७६३३ 0 ३" 
द्वितीयः कणैः toa 


फैलाव-इस चतुर्थजक्षेत्रमे दोनों अज ३९।५२ है; मुख २५ हे; भूमि ६४ 


३ ५५9 


है और बडा कण कलपना किया ६३ इसको 


Dt छाये तो ५६ मिले॥ 
३९ 


६७ 


जब ५६ के स्थानमें कणका प्रमाण १२ कल्पना किया तव पहले कही हुई 


हि प | २७०० दो पाये इनका 
रेतिके अनुसार दूसरे कणके वगेरू खण्ड ६२ १ गे रहा परतु पहले कही हुई 


एट २७०० को मूल ५१३३ 


मिला दोनों २४३५ ५१३४ का योग 
है. तब ७६३७ डु ८ दूसरे कण 
न्यूनाधिक है और इस छेत्र चज 


६० ७६३८ षही 


> 
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EE इष्ठ माना पहले कही इई रीतिसें दूसरा कणे ` 


छोलावता । 
अध तदेव क्षेत्रबत्समलब तदा 
न्यासः 


इुखोनभ्रमि परि- टर क 

JAN कय शमिति ` है| \ | 

हर ज्ञानाथ न्यू केः ८१०२ |$ ड | जा्‌ 

| ७ ल्पितम्‌॥ ५ - २१५० ` 

PR 0० ७१३२ ड 
अत्राध्ध जाते = ४ लम्बश्च करणीगतो जातः | 
३८ ६० अवं तत्र चतुर्थभसमलंबःलव्यो बाधो नि- | 

तेभूमेः समलंबस्य च वगयोगः<०४९ अयं कर्णवर्ग। 

हि एवं बृहदाबाधातो द्रितीयकणवगः२१७६अनयोरास- | 

्नमूलकरणेन जाती कणा ७१५० ४६२ एवं चतुरस | 4 
तेष्वेव बाहुष्यन्यी कणों बहुधा भवतः । एवम नियत- | 
ले5पि नियवानेव कर्णाबानीतो ब्रहमशुपताद्चः ॥ | 

` फैलाव-जब उसी क्षेत्रको समलम्ब बनाया तव पहले कही हुईं रीतिके अनुः. | अ 


46 सार अर्थात पहले यह कह आयें हैं कि; जो समलम्ब विषम चतुर म क्षेत्र है उसके 
मुखको अमिमे घटा दे; तब जो शेष रहे उसको अमि जाने सत र भुजींको 
: सुज माने; इस रीतिसे एक त्रिम्ज बनजायगा तब पहले कही हुई रीतके अनु 
ओ- सार लम्ब छावे; इस रीतिके अनुसार मुख २५ को 

_ भामि ६० में घटाया तव १५ रहे इनको भरमि माना 
ओ दोनों झुजोंको इज माना और लंब भी वही रहा 
. तब क्षेत्रा स्वरूप ब्रिज हो गया वह यहहे-- 


हो.» Be: 


टे कही हुई “ निने धुजयोरित्यादि” रीतिसे आवाधा 
इनसे लब साधा तब ३८ ६३३ हुये यह करणीगतं 


EF Ws ~ -) 
४ हा नि 
TEP ST 


क्षत्रव्यबहारः। | (१६५ ) 


| न उस चतु जम समळूम्व है जय विरमचतुसुजमे अवस 
९ तब उस क्षेत्रका स्वरूप ऐसा होता देअव यहा - ७५ 

दण जाननक लिथे पहले कही हुईं रीतिके _अबुहार 

हरी आवाधा -३ को झूमिंमंस बटाया तव “जेट शेव HN 
है, इतके वरी “25. में छस्पके वर्गं ईज को 
५ गुहा तव ”?३ ` दुरः वहां अशेम छदके भाग; 
देसे मिले ५०४5५ इसका ठीक फूल नहीं है ६० (७२ 
रिहता; परन्तु आसन्नमूल ५ 


ह. लिया तब ७१३८ मिले, यह एक कर्ण हुआ, यह 
| छोटी आबाधाकी ओके लम्बके शिरसे लग 
रहा है; इसी प्रकार दूसरी आवाधाको भूमिमें घटा | 
कर पूर्वोक्त क्रिया करनेसे दूसरे कणका प्रमाण 

ON ५६१२ हुआ। इस प्रकार समटम् विषम चतुर्थज 

> ठ अनेक प्रकारके कणे हो सकते हैं, इस प्रकार _ 

यद्यपि कर्ण अनियत हैं तथापि ब्रह्मएप् 


3 न शश 
४६ ३ 0 22 ० 
ww ७9. 


७७, ~ 
ar ov 


जदि प्रादीनोंने नियत ही कर्ण माने हैं ॥ 
तदानयत यथा- 
ब्रह्मुप्त आदिकोने जिस प्रकार नियत कण मोन हैं, सो साधते हैं- 


कर्णाश्रितशज व!) अयथान्योन्यभाजिते गुणयेत्‌ ॥ 
श्रितभजघातेक्ष्यपु 0 


अर्थः-बिषम चतुर्थजभ दोनों ओरसे दोनों 

योगकर उसको भूमि और युखकै घातमें दोनों सुजोंका 

हों उनसे अलग अलग गुणा करे, तब जा! नक स्थानमें 
उन ही अड्डोका परस्पर भाग देत दं 

तब दोनों कर्णळान्धि होते हैं॥ ३२ ॥ 


£ (१६६) लीलावती । 


न्यासः--कर्णाश्रितमुजधातेति एक्रवारसनयो २५ २ ३९ 
घातः ९७५ तथा ५२ । ६० अनयोर्धात 
३१२० घातयोडेयोरेक्यम्‌ । ४०९६ 


तथा द्वितीयवार २५ । «२ प्रनयो 
घति जातम्‌ १३०० तथा द्रितीयवार 
३९। ६० मनयोर्घाते २३४० 
Ix घातयोद्र्योरेक्यम्‌ ३६४० एतदेक्यं भुज- 
९ प्रृतियुजः ९२ । ३९ घातः २०२८ पश्चात्‌ 


२५ । ६० अनयोवेधः १५०० तयोरेक्ये ३५२८ 
` अनेनैक्येन३६४० गुणित जाते पूर्वेक्यम्‌ १२८४-१९२० 
प्रथमकर्णाश्रितमुजधातैक्येन ४०९५ भक्तं लब्धम्‌ 
३१३१ अस्थ मूलम ५६ एककर्णः ॥ तथा द्वितीयः 
थेम्‌ ग्रथमकर्णाश्रितमुजधतिक्यम्‌ ४०९५ भुज- 
` प्रतिथुजवघयोगः ३५२८ गुणित जातम्‌ ५४४४७१६० 
_ अन्यकर्णाभ्रितमुजघातेक्येन ३६४ ° भक्तं लब्धम्‌ ३९६९ 
अस्य मूलम्‌ ६३ द्वितीयः कणः । अस्मिन्‌ विषये 
 कित्रकणेसाधनम्‌। अस्य कणीतयनस्य प्रक्रियागोरवम्‌ ॥ 


RE | लिये यहा जो ज्रियुज बन गये हैं उनमेसे एकबार एक 

३८. सा बिङुजके दोन शुजों ३९।२५ का घात किया तब 
५ ९७५ हुए और दसरे त्रिमुजके दोना डुजों ५२। ६० 
९ का घात किण तब ३१२० हुए; इन दोनों घातों 


"णा कलक 1 ३१२० का योग किया तब ४०९५ हुए, फिरा | 
. दूसरा कर्ण डाला तब एक त्रिसुजके झुजों २५। ९२ का. ह. 


फेटाब-ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार प्राचीनोके मतसे नियत कर्ण छानेके . न 


क्षञरव्यवहार! । (१६७) 


( किया तव १३०० हुए तथा दूसरे त्रिथुजके भुजा ३९। ६० का घात किया 
तव २१४० हुए; इन दोनों घातों १३०० | २३४० का योग किया तब ३६४० हुए; 
सप्रकार ४०९५ । ३६४० यह दो घात योग हुए; इन्हें तो अरग लिखा; फिर 
अमि और मुख ६० । २५ का घात किया तब १५०० हुए; तदनन्तर दोनों भुजों 
:९।५२ को घात किया तब २०२८ हुए; इन दोनों थुजमतिभुज पातों १५०० | 
१०२८ को जोडा तव २५२८ हुए; इनसे पहले दो स्थानोमें लिखे हुए अङ्को 
| १०९५ । ३६४० से गुणा किया तब ऋमसे दोनोंका गुणनफल १४४४७१६० । 
(२८४१९२० हुए; इनमें अलग लिखे हुए दूसेर अङ्क ३६४० का पहले गुणनफल 
(४४४७१६० में भाग दिया तब ३५६५ मिले; इनका मूल लिया तब६३मिले फिर 
| इह लिखे हुए पहले अङ्को ४०९५ का दूसरे गुणनफळ १२८४१९२० में भाग 
हिया तव ३१३६ मिले; इनका सुळ ळिया तब ५६ मिले यही दोनों करणो ६३१५६. 
का प्रमाण है ॥ 


पूर्वः कृत यद्व तन्न विज्ञः ॥ २४॥ न 
ह. विषमं चतु्न॑जम प्रकरिपतं तत्र श्रुती तु विवय अ 
| अधीष्ठजात्यद्ययवाहुकेटयः परस्परं कणेहताः भुजा; भषन्ति। ततः कोटिवधेन युक 
`| बाह्दोः वधः एका श्रुतिः स्यात्‌ । कोटिमुजावभैदयम्‌ 
| अरिमन्‌ लघो साधने सति मि यत्‌ गुरु कृते वय 
+-जो एक विषम चतुभुज क 
| निह; उनकी झुजकोटिका कणसे घात करने अ. 
| निभुजके थुजसे दूसरे त्रियजके कर्णको गुणा कत र, प 
| चेतुमज्ञके एक भजका प्रमाण है, दूसरे त्रिक्षजके थु पर त्रियुजकी कोटिसे 
| जणो अङ्क हों, वटी इसर उजवा वह तीसरे सजा माण होगा! तथा 
| सेके कर्णको गुणा करनेसे जो अङ्क हों, १६ १९ छ आङ हो वह योगय 
दुजे जात्यकी फोटिसे पहलेके कर्णको गणा कलेपर जो... 
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छीलावती । 


CT 


ह्‌ के 
अजका धात और दूसरेकी कोटि पहले अजको घातका योग करेनसे जो अ ङ्क हो 
चह दूसरे कर्णका प्रमाण होता है, इस प्रकार दाना नियुजोसे इससे अन 


टू = हे “25 ..".>. ~ ~ ड यास कण्‌ 
| - सिद्ध हो जति हैं; इस सरल शीतक हानेपर भी ब्रस आदि आचार्योने जो अति- 
|  विस्तारयुक्त रीति नियत कण लानेका लिखी हे, सो हम नहीं जानते कि, क्यों 
बनाई है ॥ ३३॥ ३४॥ 
द यह प्राचीनोंपर भास्कराचार्य्यका आक्षेप है; 
| जात्यक्षेप्रद्वयम्‌ एतयो रितरेतरकणेहता 
ह ४ | १... | भुजाः कोटयः । इतरे- 
| तरकणहताः कोरो 
| ३ ५ भुजा हात छते जात 


१ 


२५ | ६० | ५२ ३९ तेषां महती भूः । लघुपुखम्‌ । 
इतरौ बाहू । इति प्रकरप्य क्षेमदर्शनम्‌ । इमौ कणों म- 
हत 55यासिनानीती ६२३८६ अस्दैव जात्यद्यस्योत्तगे- 
तरथुजकोर्योधीती जातो ३६ । २० अनयोरेक्यमेकः 
ह: >) पनी ३।५ कोस्योश्च ४। १२ घातौ १५९ 
ज्य अनया क्‍्यमन्यः कणः ६३ । एवं थुती स्यातामिति 
हरु हए कषोदो जाप्पनरिजज करके सिद करते ह 
दोनो. केत्रेक अज नको दो आ्पत्रिभुज करके सिद्ध करते है 
>> उस करणको कणसे शुजको “अभीष्टनात्यद्वये्याः 
पु सतित ` फिर एणा किया; अर्थात्‌ एक विशुजके हज ३ से इसरेक 
fe. कग १३ को गुणा किया तव ३९ हुए यह उसी 


. विषम चतुभुजमें एक भुजका प्रमाण है; 
पत इसरेके शुज ५ से पहलेके कर्ण ५ को गुणा किया 


| 
| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
1 


श्र २५ हुए; यही वहाँ दूसरा, षज है; फ्रि 4 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| २५ 5 ष्‌ 

| कर्णका भूमि और छु 

हः ` माना हुआ दुसर क्षेत्रका 

FE ` ह > क्षे्रपर दिखाते हँ ॥ बर्ण मना इसका 
| _ यहाँ पहले पांच ५ को कर्ण ते 


कया । (१६९) 


रहे की कोटि ४ से हूसरेके कर्ण १३ को गुणा किया तब ५२ हुए; यही वहाँ 
तीसरा युज है तदेनन्तर दूसेरकी कोटि १२ से पह्ढेकेकर्ण ५ कोगुणा किया 

तव ६० हुए; यह तह चाथा युज ह; इस भकार चारो ३१ । ९५५२ ।, ६० शुज 

सिद्ध हो जाते हैं; इनमें जो सबसे अधिक अंक ६० हे; दह भूमिका प्रमाण हे और 
सबसे कम अङ्क २९ हे वह मुखका प्रमाण है; शेष दोनों ३५ । ५२ भुर्जेकि प्रमाण 

हे; इस प्रकार यदि विषयवतुथुज बनाया गया तच वही पूर्वोक्त बन गया; यहाँ यह 
६३। ५६ दोनों कर्ण प्राचीनेनि बड गौरवसे सिद्व किय हैं परु हम इनी 
दोनों करणीको अति सरल रीतिसे लाते हैं उन ही दोनों जात्यत्रिष्वनोंके भज और 
कोट्योंका उत्तरोत्तर घात किया अर्थात्‌ पहलेका शुज ३ और इूसरेकी कोटि१२का 
घात किया तब ३६ हुए; और पहलेकी कोटि ४ और दूसरेका थुज ५ इनका घात 
किया तव २० हुए, इन दोनो णुणनफलौ ३६ । २० को जोडा तब ५६ हुए यही 
पहला कर्ण है फिर दोनोंके घात और दोनोंके कोटियोंके घातका योग किया जेस 
दोनोकी भुजा ३।५ का घात किया तब १५ इए दोनोंकी कोट्यां ४ 1 १३ ति 
का घात किया तव ६३ हुए इन दोनों युज घात १५ और कोटि घात ४८ का | 


4 


योग किया तव ४८ हुए यही दूसरे कर्णका प्रमाण हे; इस प्रकार अनायास लघु 
रीतिसे बही दोनो ६३। ५६ छब्ध हो गये ॥ न 
(१ प्र नौ जों ~ 
अब इसी बिषमचतुमँजसे उन दोनों जात्यमिशुजोंक 
० he ~ २» 

निकाल्नेकी रीति लिखते हैं, जिनसे यह विषम बना था। 

किसी कर्ण अंकका अर्थात दो अंकोंके वर्गयोगके मूलका सुख नो र 
अर्थात्‌ सबसे छोटे और सबसे बड़े इजमें भाग देय; तब जो मै. हन मिटे न 
शु और कोटि है फिर इन ही लाय इर शुज और कोते कनक po 
पहले कही हुई“ तत्कृत्योयोगपद्‌ं कर्णः "इस रीतिसे छावे और इसी छा हुए 
कणका विषमचतुर्थुजके बाकी बचे दोनों जेम भाग दे; तब जी लान 


~ 


~ ~ ~ दही र के काहि, ४५ 
बह दसरे घ्यखके अुजकेटिका प्रमाण होगा यह वहा दस क्षेत्र है कि निती | क: 


में भाग दिया हट था 


शुज २५ में भाग दिया _ त 
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(१७० ) लीलावती । 


भाग दिया तब (२ मिले यही एक जात्यमिशुजके शुज ५ कोटि १२ हुए; इन ही 
६) ३ से कर्ण लानेक लिय “तस्कृत्यारित्यादि” इस रीतिके अनुसार दोनो 
१२ के वर्गो २९ । १४४ का योग किया तब १६९ हुए; इनका मूल लिया 
तब १३ मिले यही कर्णका प्रमाण है; इस प्रकार एक जात्याभसुज बन गया 
तदनन्तर विषमचतुभुजके रोष बचे हुए दोनों खरजो ३९ । ५२ में अब ही लाय 


हुए कण १३ का भाग दिया तब ३ और । 
४ लब्धि हुए यही दूसरे व्यसक सुज ,, N | 
| कोटिका मान है, इसका कर्ण तौ यही « है ह 


जो कि; प्रथमहा माना था ओर जिसका मख 
तथा भूमिमें भाग दिया था, इस प्रकार दूसंरा 
जात्य भी बन गया ॥ 


अथ यदि पार्शेथुजमुखयोरव्यस्तं कृत्वा न्यरतं क्षेत्रं | 
तदा न्यासः- | 


\ तदा जात्यद्वयकणयोर्वंधः 
६९ द्वितीयः कर्णः ॥ 


पलटा जैसे मख 2 इसी कषेतके मुख सेमिसे एक एकको झुजासे 

- मुख २५ को शुज ३५ के स्थानमें रवसा और ६० को ९२ के । 

६4 ५९ र ॥ 

| नम रक्खा, तव जहाँ कर्ण ६३ आती था | 

१ > ३ 2“ तहां दोनों जात्योके कणोंका घात फळ होता | 
- है, तहां ५६का कणे तो पहली ही रीतिसे 
> - होये; ओर दसरा कर्ण लानेके अर्थ दोनों 
ज्यु जात्योके क्णो ५ । १३ का घात किया तब 


९५ इए, यही ठुसरे कर्णका प्रमाण हुआ अर्थात्‌ 
केबल इसरा कर्ण ही बदल गया || 
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| जो 
| सोर यम कहिय २ दो अर्थात्‌ २२४ दो सौ चौबीसफे 1 


क्षेत्रव्यवहार! । 
अथ सुचीक्षेत्रो दाहरणम- 
अब सृचीक्षेत्रफा उदाहरण लिखते हैं- 

क्षत्रे यत्र शतत्रयं. ( ३०० ) क्षितिमितिस्ततेन्दु ( १२५ ) 
तुल्यं पर्स बाहू खोत्कृतिमिः (२६० ) श्राति-( १९५) 
घृतिमिस्तुल्यो च तत्र थुती ॥ एका खाएयमेः (२८० ) 
समा तिथिगुणे ( ३१५ ) रन्याथ तहम्बकी दुह्य गोप 
तिभि ( १८५) स्तथा जिनयमे (२२४ ) योंगाच्छू- 
बोलःबयोः ॥ २२॥ तत्खंडे कथयाधरे अवणयोर्योगाच्च 
रूम्बावधे तत्सूची निजमागवृद्धसुजयोयोंगाधया स्या | 
त्ततः ॥ साबाध वद लम्बक च मुजयोः सूच्याः प्रमाणे च हैः 


के सर्व गाणितिक प्रचक्ष्व नितरां क्षेत्ेचत्र दक्षोऽसि चेत ॥२३॥ 
अन्वयः-यत्र कषेत्रे क्षितिमितिः शतत्रयम्‌ | मुखं तखेन्दुभि! तुस्पघ्‌। खोक 
तिभिः शरातिधुतिभिः च तुल्यौ बाहू तत्र क्षती खाष्टयमः समा एका। तिथि i 
गुणैः समा अन्या । अथ गोधृतिमिः तथा जिनयमैः तुल्यौ तल्लम्की तत्र श्रवोः | 

लम्बपोः योगात्‌ अधेर ततखण्डे श्रवणयो; योगात्‌ लम्बावधे च सम ह | 
मागवृद्धियोगात्‌ यया स्पात्‌ तथा ततः साधा लम्बकर उद क सवम 
प्रमाणे च के हे गाणितिक ! चत्‌ अत्र क्षेत्रे नितरां दक्षः आस तह पूरवोत॑ सवम 
प्रचक्ष्व ॥ २२॥ २३ ॥ Fe | 

अर्थः-जिस क्षेत्रमे भूमिका प्रमाण ३०० तीनसी है, इल प भा. 
एकसौ पचीस है । ख फहिये० शुन्य उत्कृति किये २९ 4010: आ 
दोसी साठ एक झुजका प्रमाण है। और शर करिपे ९ ज 


पाण हे तह एक कर्णफा 
उन्लीस अर्थात्‌ १९५ एकसौ पचाने दूसरे जका ह दोसो . की 
प्रमाण ख़ काहिये० शान्य अष्ट < आठ यम कहिये हन गत कहि जा 
क तल्प है और दूसरा कणे ति क हसे जोलम्बडाला उसका ४ 
३१५ तीनसी पन्त्रहकी हुल्य हे और मुजंक हौँ हैं नवार्साके CE 
प्रमाण गो कहिये ९ और धृति कहिय ९८ ण जिन कहिये २४ चोचीस 
तथा बडे अजके शिरसे जो छम्ब डाला उसका म कणी आ 
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१ कु (१९७२, ` लीलावती । 


लम्बके योगसे उसके नीचेके जो दो खण्ड हैं उनके प्रमाण ओर कणो ञो 
| लम्बडाला है उसका प्रमाण और उसी लम्बकी आबाधा भी कहो और जो पहले 
रु हक झज कहे हैं जिस प्रकार उनको अपने मागसे सूधा घटाकर दोनोंके योगसे सूची बन 
। ज्ञाय फिर उस सूचीके अग्रभागसे लम्ब डालकर उस लम्बरा प्रमाण तथा उस 
टम्वकी आवाधाओंका प्रमाण भी कहो तथा हे गणितके जानतेवाळे । यदिइस 
षत प्रवीण हो तो जो जो प्रश्न किया हैव सव कहो और सूची उजका प्रमाण 
भी क्या होगा सो कहो ॥ २२॥ २३ ॥ 
ह सानप २०० 
सुख्‌ 1२५ 
| वाई २६० । १९५ 
। कृणे २८० ३१५ 
लम्बौ १८९२२७४ 


Ei ड १०८ सूच्याबाधा ३०० सच्यावाधा र १०२ 


१२५ १८० 


९१ 


लासी क जी जज डक". व 


क्षेत्रव्यवहारः । 
अन्वय“ लन्वतदाश्रतदाहाः मध्यम्‌ अस्य लम्बस्य सर्पास्यम्‌ । सन्ध्यना नट 
पीठ यस्य अधरं खण्डं साध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थः-लम्व आर लम्बकी स्पर्श करनेवाली भुज इनके मध्यका भागइसी लंवकी 


संधि कहलाता हं मिमं संधि घटानेसे शेषकी पीठ संज्ञा है; जिसका कि,अधरखण्ड 
[ ह ॥ ३५ ॥ 


सन्धिद्रिःस्थः परलम्मश्रवृणहतः परस्य पीठेन ॥ 

मक्ता रम्बशुत्योयोगात्स्याताम्रधः खण्डे ॥ ३६ ॥ 

अन्बयः-दिःस्थः सन्धि; परलम्यभवणहतः कार्य्यः । ततः परश्य पीठेन भक्तः 
काय्पः तदा लग्यक्षत्योः योगाद्‌ अधः खण्डे स्याताम्‌॥ ३६॥ 

अथः-सन्धिको दो स्यानोमें लिखे, एकस्थानमें परळंबसे गुणा करे और दूसरे 
स्थानम निजकणसे एणा करे; तदनन्तर दोनें। स्थानेंमें परपीठका भाग दे,तब लम्ब 
और कणफे योगसे नीचेके खण्ड होते हैं ॥ ३६॥ 


न्यासः-लम्वः १८९ तढ।श्रितमुजः १९५ । अनयोमध्ये 

यह्छम्पळूम्पाञ्रितवाहुवग 'इत्यादिनागताबांधा सन्धि- 
संज्ञा ४८ तदूनितभूरिति द्वितीयाबाधा सा. पीठसन्ञा२९२ 

एवं द्वितीयलम्बः २२४तदाश्रितमुजः २६० पूर्ववत्सन्धि 

1२२ पीठम्‌ १६८ अधाद्यलम्बस्या १८९ षः ग ह. 
साध्यम्‌ । अस्य सन्धिः ४८ द्विःस्थः ४८ प्रलम्भनं हः 

नवणन च्‌ २८ ० पुथग्गुणितः १०७५२ । ३२४४० ० 
परस्य पीठेन १६८ भक्तो लव लम्पाधःसण्डम्‌ ६8 | 
| अबणाधःलण्डञ्च ८० एवं द्रितीयलंबस्य २२४ सन्धि 
| १२२ परलंबेन १८९ कर्णेन च ३१५ pon ८. 
| परस्य पीठेन २५२ भक्तो ढम्बाचःखण्डम्‌ ** शवाः | 
| घःखेडं च १६५ ॥ 
` | फेलाव-ऊपर दिखाये हुएक्षेत्रमे सन्धि अथोत लम्ब और हम्बको 
Eo ल मध्यका प्रमाण जाननेके तिस वता न नियमानुसार 
पर्द अय करनेवाले 


| (१७४ ) ः छीलावती । 


इन दोनोका वर्ग किया तब २५७२१३८०२८ हुए; इनका अंतर किया तब १३०७ 
बचे; इनका आसन्न मूल लिया तब ४८ मिले यहा पहली सन्धि हुई; इसको झामि 
३०९ भ घटाया तव २५२ बचे; उसीका नाम पीठ है; इसी प्रकार दूसरा 
लम्ब २२४ और उसकी ओरकी थुज २६० है; इन दोनोंका वर्ग किया तब 
५०१७६ । ६७६०० हुए; इनका अंतर किया तब१७४२४ बचे; इनका मूल लिया 
तब १३२ मिले; यही इस लम्बकी ओरकी सन्धि है; इसको आरामे ३०० में घटाया 
तब १६८ मिले; यही इस सन्धिका पीठ है; जो लम्बके सम्पातसै नीचेको लम्बका 
नाचेका खण्ड हे, उसके जाननेके निमित्त ऊपर कही हुई “सन्मि्दिःस्थः'' इत्यादि 
रीतिके अनुसार पहले लम्बका नीचेका खण्ड जानना है; इस कारण पहले लम्बके 
१८९ सन्धि ४८ को दो स्थानोंमें लिखा एक स्थानमें परलम्ब२२४ से गुणा किया 
त३१०७५२ हुए; दूसरे स्थानेमें अपने कणे २८० से गुणा किया तब १३४४० | 
हुए इन दोनो १०७५२ । १३४४० स्थानेंमें परलम्बके पीठ १६८का भाग | 
लिया तच क्रमसे लम्बके नीचेके खण्डका प्रमाण ६४ ओर कर्णके नीचेके 
खण्डका प्रमाण ८० मिला इसी प्रकार दूसरे लम्ब २२४ का सन्धि १३२ है. 


अपने कणे ३१५ से गुणा किया 
तब ४१९८० इए इन दोनों २४९४८ 
। ४१५८० स्यानोंमें परपीठ ३५९ 
का भाग दिया तब कमसे इस लम्बक । 
नीचेके खण्डका प्रमाण ५५ | 


सोई क्षेत्रका स्वरूप दिखाते हैं- 
१९५ इसको दो स्थानोंमें लिखकर एक | 
स्थानपर १८९ लम्बसे गुणा किय | 
तब २१९४८ हुए; और दूसरे स्थानमें | 


1 कर्णके नौचेके खंडका प्रमाण १६६ मिला ॥ | 
, दोनों कर्णोके योगसे नीचेका लम्ब लानेकी रीति एक 'ोकमें- ॥ 
4 । भृश्नौ निजनिजपीठविभक्तौ च वेशौ स्तः - 
य ताभ्यां प्राग्वच्छत्योयोगाछम्बः कुखण्डे च ॥ ३७ ॥ 
३ अन्षय;-क्षन्नो लम्बौ च पंज्ौ स्तः। ताभ्याँ श्त्यो; योगात 
८ लम्ब; कुखण्डे च प्राग्वत्‌ साध्ये ॥ ३७ ॥ 
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ह, यही कर्ण योगसे नीचे डाले हुए 
| सेवका प्रमाण हे; अब इसी 


| | ऐतावमोष्टयुधी च लंबोभयतः . 
| सा ” इस शेतिके अनुसार 
| दैनं वेशौ २२५ । ४०० को 


क्षेत्रव्यवहारः । (१७६) 


Se लंबोंको मिसे गुणा कर! और दोंनॉमे अने २ पीठका भाग दे. 
| वशोंका प्रमाण मिलता हे; इनही वंशोंसे फर्णोके योगसे तुस्प छ है 
और दोनों भूखण्ड सांधे ॥ ३७॥ र गिते पहले के तरय बद ह 
लम्बी १८९। २२४ भू ३०० ध्नो जातो ५६७०० ॥ 
६७२०० स्वस्थपीठाभ्याम्‌ २५२1१६८ भक्तों । एवमत्र 
लब्धौ वंशो २२५ | ४०० आभ्यामन्योन्यमूलाग्रग- 
Cnet 5. Tre ९ 
सूत्रयोगाबित्यादिक्रणेन लब्धः कणयोगादधोलम्बः 
१४४ भूखण्डे च १०८। १९२ ॥ 
` फैलाव-ऊपर दिखाये हुए क्षेत्रमै नीचेका लम्ब और अण्ड जाननेकी आवश्य- 
कता है इसकारण वंशोंका प्रमाण जाननेके निमित्त ऊपर कही हुई “लम्बी भूघा 
बित्यादि” इस रातिसे दोनों छंबों १८९।२२४ को भूमि ३००. से गुणा किया तव 
५६७०० । ६७२०० हुए; इनमें अपने अपने पीठका भाग दिया अयात्‌ ५६७०० में 
भपने पीठ २९२ का भाग दिया तब २२५ लब्धि इए; यह पहले लंबकी ओरका 
वंश है, फिर ६७२०० में. अपने पीठ १६८ का भाग दिया तब ४०० लब्धि हुए 
यह दूसरे रूंपकी ओरका वेश है अब इन वंशको जानकर पहले कही हुई “अन्यो 
न्यप्नलाग्रगसत्रयोगादेण्योबंधे योगहतेऽवळंधः” इस रीतिके अनुसार वंशं २२५ । 


४०० का घात किया तब ९०००० हुए, 
सोई क्षेत्रका स्वरूप दिखाते हें- 


इनमें वशेंकि योग ६२५ का 
भाग दिया तव १४४ लब्ध ए; 


एंबकी आबाधा जाननेके निमित्त 
पहले कही हुई “ बशौ स्वयोगेन 
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(१७६) छीलावती । 


पहले वंशकी ओरका खण्ड है; १९२ दूसरे वंशकी ओरका झखण्ड है वही क्षेत्रका 
स्वरूप दिखाया है ॥ ; १ त 
अथ सूच्यावाधालपशुजज्ञाना4 सूज वृत्तनयमू- 
अव ग्रूचीकी आबाधा, लम्ब तथा युज जाननेके निमित्त रीति तीन छोकमें- 
लंबहतो निजसन्धिः परलम्बगुणः समाहूयो शेयः ॥ 
समपरसन्ध्योरेक्य हारस्तेनोद्रनौ तो च ॥ ३८ ॥ 
समपरमन्धी भूष्नो सूच्याबाध पथक्स्याताम्‌ ॥ 
हरहतः परलम्बः सूचालम्बा ७ भवद्धधः ॥ २९॥ 
सुचीलम्बन्मुजौ निजनिजलम्पाद्धती धभ सूच्याः ॥ 
एवं क्षेत्राक्षोदः प्रा ज्ञेव्रेरशिकात्कियते ॥ ४० ॥ 
छन्दय-निजपन्धि; परलम्बएुणः लम्बहृतः समाह्वयः ज्ञेयः | समपरसन्योः 
ऐवयं हारः । तो एमपरसन्धी प्रो तेन उद्वतो च पृथक झच्याबाधे स्याताम्‌। | 
\रळम्बः अन्नः हारहतः सूचीरम्धः भवेत्‌ । मूचीलम्बत्रसुञो निजनिजलंवोद्वतो | 
सच्या; ४जो स्याताम्‌ । प्राज्ञिः एवं कषत्रक्षोदः जेराशिकात्‌ क्रियते ॥३८॥ ३९॥४०॥ 
अथः-अपनी सन्धिको परलंबस गुणाकर अपने छंबका भाग दे तब जो लब्धि 
मिले उसको समनामसे कहते हैं और परसन्धिका योग करे तब जो अङ्क हों उनको | 
हार माने, इस प्रकार दोनों ओरके हार बनावे, फिर सम और परसान्विको झमिसे | 
गुणा करे तब जो अङ्क हों उनमें दोनों स्थानोंभ उस बनाये इए हरका भाग | 
दे, तव जो दोनोंकी लब्धि होगी, वही सूची लंके दोनों ओरकी आबाधा होगी | 
परलम्को भूमिस गुणा करनेमें जो गुणन फल हो उसमें उस ही बनाये इएहरका | 
भाग दे तब जो लब्धि हो बही मची लंबका प्रमाण होगा दोनों युजोको सूची | 
लेबस गुणा करे, तब जो अङ्क हो उनमें अपने अपने लंबका भाग दे, तबजो | 
लब्चि हों वही सूचीके थुज होंगे बुद्धिमान्‌ इस क्षत्रफो त्रेराहिकसे भी सिद | 
. करते हैं ॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ | 
अन किलाय॑ बः २२४ अस्य सन्धिः १३२ अथं | 
. परलंबन १८९ गुणितोऽ २२४ नेन भक्तो जातः | 
` संगह्वयः ८ अस्य परसुन्धेश् ४८ योगो 2 हारः 
| अनेन भुज: ३०० समः “४०० फसन्धिश्ध “हट 
` सक्तो जते सूच्याबाधे १,१४ दवितीयसमाह्वयः 
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| इसका भूमि 3०० | गुणा किये हुए निजञसम २५१६०० £| ओर भूमि ३° 4 से 


क्षेत्रव्यवहारः | ( १७७) क 


१२. ME CY), 
४५ द्वितीयो हारः*“अनेन भृन्नः स्वीयः समः “१६६ 
परसन्थिश्व ˆ * ` भक्तो जाते सूच्याबाधे १३३६, १७६४ 
परलम्धः २२४ भूमिः ३०० गुणो हारेण "१० अक्तो 
है गीत ; ६०४८ ७० 
जातः जु छेषः ४० सूचीलंबेन भुजौ १९५ ।२६० 
गुणितो स्वस्वलंबाभ्यां १८९ । २२४ यथाक्रमं भक्तो 
जातौ स्वमागवृद्धी सूचीमुजौ १४, “३एवमञ सर्व 
जाता स्व रि वृद्ध सूच भु ॥ १७) 7७ एवमत्र सवभ 
भागहाररा(र॒ प्रमाण गुण्यगुणको तु यथायोग्यं फलेच्छे 
प्रकृरप्य सुधिया नेराशिकमृद्मम ॥ | 
फॅलाव-सचाकी अ.वाधा जाननेके निमित्त ऊपर कही हुई “लंबंहतो निज 
सन्बिरित्यादि ' रीतिके अनुसार छंघ २२४ की सन्धि १३२ को परलंब १८९ से i: 
गुणा किया तब २४९४८ इसमें अपने लंघ २२४ का भाग लिया तब २४९४८ 8 
हुए, इसमें २८ काअपवतन दिया तब ९ रहे, इसका नाम रुम है इनमें 
परसन्थि ४८ का योग किया तब “८ हुए, इसका नाम हार है, अर्थात्‌ इसको 
हार कल्पना किया, इसका अभि ३०० से गुणा किये हुए सम २९५०० भे और - 
भाम ३०० से गुणा किये हुए परसन्धि "०५१० में भी भाग लिया तब क्रमसे 
दोनोंकी 38६” “४26 लब्धि हुई, यही दोनो लब्धियें मूचीकी दोनों आवाध हैं, \ 
अर्थात्‌ 38६ यह सूचीकी उधरकी आबाधा है, जिधरका सम था और "३: |. 
यह सूचीकी दूसरी आवाधा हुई, अर्थात्‌ ४८ सन्धिकी ओरकी है ॥ यु 
इसी प्रकार दूसरे लंब १८९ की सन्धि .१३२ को परलंब २२४ से गुणा किया १ 
तब २९५६८ इए, इसमें अपने लंबका भाग किया तब रे” लब्ध हुए, इसका 
नाम सम है इसमें परसन्धिका योग लिया तब १” हुए, इसको हार कल्पना कर 


में भी भाग दिया तब क्रमसे दोनाकी का 


१४३६ 
र्ष 


० मिले; इसमें ७५ का अपवर्तन ` दप ( 


८) लीलावती । 
1) 


| १७ 

हुए, ६2२ यही अपने मासि घरा हुआ १८९लंबकी ओरका सूचीका क 
_ प्रकार मुज 

नी रका योग होनिपर आकार बन जाता है उसीका नाम सूची हे, उसी कारण 
इसको सूचीक्षेतर कहते हें. बुद्धिमान यहां ऊपर कही इई सब रीतियोंमे हारको 


मची जुज ६३“ मिला,इन दोनों सुजोंका अपने २ मागेमें बढानेसे जो | 
` प्रमाण और गुण्यका फल तथा गुणकको इच्छा कल्पना करके जैराशिकस भी | 
| 
| 


शक 


- इस मूचीक्षेत्रको सिद्ध कर सकता ह. _ शेर भी रे 
घुचीलम्य ओर आबाधा लानेका और भी प्रकार लिखत हैं- 
सन्थिमे अपने २ छम्चका भाग देकर उनका योग करे तब जो अङ्क हो उनका 
भूमिम भाग दे, तब जो लब्धि मिले वह सूची लम्बका प्रमाण है; फिर लंबसे 
प्रराशिक करके सूचीकी आबाधा और सूची शका साधन केरे, इसको अभी कहे 
हुए सूचीक्षित्रके डदाहरणमें ही दिखाते हैं. नसे 
सूचीक्षत्रका स्वरूप जो कि गणित करनेसे हुआ. 


क्षेबंन्यवहार! । | (१७९) 


| हैँ एफ ओरकी सन्धि ४८ है और लव १८९ है और दूसरी ओरकी सन्धि : 
१३२ है ओर rR है, पह लेवकी सन्धि ४८ में अपने ळं १८९ का 
भाग दिया तब ३८९ इर, दूसरे ओरकी सन्धि १३२ में अपने लंब २२9 का भाग 
| दिया तब ४४३ इए, इस भकार दोनों सन्धियोमें अपने २ लंबका आग देनेसे 
| ५,३३४ इए, यहाँ पहलेभे २ का ओर दूसरेमें चारका अपवर्तन देनेस हुए 
६६ इन दोनोका योग किया तब 2४ हुए इनका भूमि ३०० में भाग लिया 
| तव भ लब्धि मिले यह सूचीका बही लेष हुआ, फिर आवाधा जाननेके 
निमित्त तरैराशिक किया जस १८९ यह लंब तो अपनी सन्धि ४८ भुज देता है 
| तो सूची लंब त श्र क्या झज देगा. इस रीतिसे १८९ लंबकी ओरकी आबाधा 
1988 हुई, इसी रीतिसे दूसरी आबाधा मिडी, * ४३ इसी प्रकार तैराशिक फरः 
मसे मचीके शज भी मालूम हो जाति हैं ॥ 

| अथ वृत्तक्षेत्र करणसू वृत्तमु- 

अघ वृत्तक्षेज ( जिसका गोल आकार होता है) में व्यास था परिधिमेसे एकको 
जानक दूसरेको जाननेकी रीति एक छोकमें- 

व्यासे भनन्दाम्नि ( २९२७ ) हते विभक्ते खबाणसूर्यः 

( १२५० ) परिधिः स सुक्ष्मः ॥ द्वोविशतिन्ने (२२) 
बिह्तेऽथ शेळेः( ७ ) स्थूलोऽथ वा स्याद्रचवहास्योग्य!8३। 
अन्वयः-व्यासे भनन्दामिहते ततः खबाणसूर्य्य विभक्ते सति यत्‌ फलं स सूक्ष्म 
परिधि: । अय द्वाविशतिन्ने शैहै; विहते च सति स्थूलः परिषिः स्यात्‌ अथवा व्यवहारः 


! स्पात्‌ ॥ ४१॥ नेतो सततासस > 

| अर्थः-कल्पना किये हुए दृतक्षेत्रके व्यासको १९२७तीन हनारनासा सास 1 1 
| गुणाकर १२५० एक हजार दोसौ पचासका भाग देतबजो मिले वह परिषिका, - ३ 
| भ प्रमाण होता हे और उसी कर्पित व्यासको यदि २२ बाईससे यणाकरख्सात |. 
| भाग दे तव जो मिले वह परिधिका स्थूळ प्रमाण होता है अथवा इसप्रमाणसे _ 
थयहारका निर्वाह होता है, अयात व्यवहारके योग्य हे ॥ ४१ ॥ क 
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Te) छोलावती । 


हुए, ६२४० यही अपने मागस घढा हुआ १८५लंबकी ओरका सूचीका चुज हे,इसी 
दूसरा सूची थुज*$३” मिला,इन दोनों सुजोंका अपने २ मागमें बढानेसे जो 


७, 


रट दुसरा सूच बन है 
` दाना थुजोका योग होनेपर आकार बन जाता है उसीका नाम सूची है, उसी कारण 
डट इसको सूचीक्षेत्र कहते है ८ बुद्धिमान यहां ऊपर कही हुई सव रीतिरयेमि हारको 


प्रमाण और गुण्यका फल तथा गुणकको इच्छा कल्पना करके जैराशिकस भी 


. इस मूर्चक्षित्रको सिद्ध कर सकता है. _ 


चुचीलम्ब ओर आबाधा लानेका और भी प्रकार लिखते हैं- 
सन्थिमे अपने २ छम्घका भाग देकर उनका योग करे तब जो अङ्क हो उनका 
अभिमे भाग दे, तब जो लब्धि मिले वह सूची लम्बका प्रमाण है; फिर लंबसे 


क्वै राशिक करके सूचीकी आवाधा और सूची जका साधन केर, इसको अभी कहे 
हुए सूचीक्षेत्रके डदाहरणमें ही दिखाते हैं, 


सूचीक्षित्रका स्वरूप जो कि गणित करनेसे हुआ. 


ण 
| 


| 1३२ है और लका २२४ हे, पहले छेवकी सन्धि ४८ में अपने 
| भाग दिया तव ३८९ इए, दूसरे ओरकी सन्धि १३२ में अपने लंच २२७ का भाग 
हिया तब ₹ँदै इए, इस मकार दोनों सन्थियोमे अपने २ लंबका भाग [ देनेसे 
(६1२३४ हुए। यहां पहलेमं ३ का ओर दूसरेमें चारका अपवर्तन नेस हुए 
| है ६६ इन दोनोंका यांग किया तब वरः हुए इनका भूमि ३०० भे भाग छिया 
| तव “१४ लब्धि मिले यह सूचीका बही लेब हुआ, फिर आत्राधा जाननेके 
| निमित्त भैराशिक किया जैसे १८९ यह लंब तो अपनी सन्धि ४८ भुज देंता है 
| तो मूची लंब "५५ क्‍या अुज देगा. इस रीतिसे १८९ छंबकी ओरकी आवाध। 
| “4; हुई, इसी रीतिसे दूसरी आबाधा मिडी, *५६४ इसी प्रकार तैराशिक कर' 
| मूचीके ज भी मालूम हो जाते हैं ॥ 


| अथ वृत्तक्षेत्र करणसूजं वृत्तम्‌- 
| अप वृत्तक्षेत्र जिसका गोल आकार होता है ) में व्यास घा परिधिमेंसे एकको 
| जनक दूसरेको जञाननेकी रीति एक छोकमें- 
| व्यासे भनन्दाप्नि ( ३९२७ ) हते विभक्ते खबाणयुयैः 
| (१२९० ) परिधिः स सृक्ष्मः ॥ द्वाविशतिन्न (२२) 
। बिहृतेऽथ शेलेः( ७ ) स्थूलोऽथ वा स्याद्रचवहारयोग्य॥४१। 
। अन्बयः-व्यासे भनन्दामिहते ततः खचाणसूस्थैः विभक्ते सति यत्‌ फलं स सूक्ष्मः 
| परिपि; । अय द्वाविशतिम्ने शैहै; विहते च सति स्थूलः परिधिः स्यात्‌ अथवा व्यबहार 
¦ स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ Er 
अर्थः-कल्पना किये हुए वृतक्षेत्रके व्यापको ३९२७तीन हार नोसौ सत्ता 
। णाकर १२५० एक हजार दोसौ पचासका भाग देतबजो मिले वह परिषिक 
एम प्रमाण होता हे और उसी कल्पित व्यासको यदि २२ बाइससे गुणाकर असात 
| भभाग दे तब जो मिले वह परिधिका स्थूल प्रमाण होता है अथवा इस माणसे 
| बिहारका निर्वाह होता है, अर्थात्‌ व्यवहारके योग्य हे ॥ ४१ ॥ 


उदाहरणम्‌ 


| तिपत वााससंस्या पल 
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क्षेत्रंव्यवहार! । (१७९ ) 
यहाँ एक ओरकी सन्धि ४८ है और लव १८९ है और दूसरी ओरकी सन्धि 


छव १८९ काः 


विष्कंभप्तानं किल सप्त यत्र तत्र प्रमाणं _ परिधेः प्रचक्ष्व ॥ 


(R25):  छौलाइती। 

अनये ससे ! किल यत्र विष्कम्भमानं सप्त तत्र परिधेः प्रमाणं तथा यत्परि- 

धिम्रमाणं दराविंशातिः तद्व्चाससंख्यां च विचित्य प्रचश्व ॥ २४ ॥ 

( अर्थः मित्र ! निश्चय जहाँ वृत्ततषत्रमे व्यासका प्रमाण ७ हे तहा परिधिका 
_ प्रमाण क्या होगा ! तथा जिस वृत्तक्षञकी परिधिका प्रमाण २२ हे उसके व्यासका 

कया प्रमाण होगा सो कहो ॥ २४॥ 


न्यासः- 


व्यासमानम्‌ ७ 

लब्ध पारिधिप्रमाणम्‌ 
२११४७० स्थूलो वा परिघिः 
लब्धः २२ 


अथवा प्रिधितो व्यासानयनाय 
गुणहारविपय्येयण व्यासमानम्‌ 

उप / सूक्ष्मम्‌ ७ 

२७ // स्वूलंवा७ 

जम व्यासका मान ७ सात है; इस व्यास मानको जानकर 
के निमित्त ऊपर कही हुई “व्यासे भनन्दाम्रीत्यादि” रीतिके 
'व्यासमान ७ सातको ३०२७ तीन हजार नौसौ सत्ताईससे 
इसमें १२५० एक हजार दोसौ पचासका भाग | 
१३३७० मिले;यही परिधिका प्रमाण हे; परत । 


| क्षेवव्यवहार! । 


(१८१) 


जब परिधि जानकर व्यासमान जाननेका पर | 
प९टा करलिया अथात्‌ सक्ष्म व्यास जाननेकी तिने हो जो पा हक. 
| -- हजार नोसो सत्ताईस गुणक था, उसको हर माना और 
| जो १२५० एक हजार दोसी पचास हर था; उसको 
हि / गुणक मान लिया, तिसी प्रकार स्थल व्यास लानेकै 
निमित्त पहले कही हुई रीतिमें गुणक २२ बाईसको हर : 
। माना और हर ७सातको गुणक माना जैसे जहां २२ Mh 
बाईस परिधि हे तहां व्यास लानेके लिये परिधि २२ को १२५० सेगुणा किया . 
तब २७५०० हुए इनमें ३९२७ का भाग दिया तब मिले ७३२२७ यह मूक्ष्मव्या 
सका मान मिला अब स्थूळ मान जाननेके निमित्त परिधि २२ को ७ सातसे गुणा 
किया तब १५४ हुए इनमें २२ का भाग दिया तब ७ सातसे गुणा किया तब 
१५४ इए इनमें २२ का भाग दिया तब ७ सात लब्धि हुए यही व्यवहार योग्य 
खूलव्यासका मान मिला 
वृत्तगोलयोः फलानयने करणपून वृत्तम्‌ 
| समभ्भमिमें जो गोल आकार वृत्तक्षञ हे और नीम्बूकी आकारका जे गोल है 
| उसका फल जाननेकी रीति एक क्लीकमें- 
| वृत्तक्षेत्र पारिधियुणितव्यासपाद्‌ः फलं तत्‌ 
| क्रुण्ण वेदेरुपारे परितः कन्दुकस्येव जालम्‌ ॥ 
गोलस्येवं तदपि च फलं पृष्ठं व्यासनित्नम्‌ 
पड्डिभक्ते भवति नियत गोलगर्भ घनाख्यम्‌ ॥ 0 
अन्वयः-तृत्त्षेत्रे परिधिएणितव्यासपाद! फलं स्यात्‌) तत्‌ १८१ ६प्ण करडु 
रर्पारे परितः जालम्‌ ऽव कम भवति पं यत्‌ गोलस्य पृष्ठजम्‌ फलं जात तत्‌ | 
अपि च व्यासनिन्न षडभिः भक्त गोलगभें घनाख्ये नियतम्‌ फलम्‌ भवति ॥४३॥ 
अर्थ'-वृत्तक्षत्रमे व्यासके चोथे भागको परियिसे एणनेपर जो अङ्क ही! ना | 
फल होता है, उसी फलको चारसे गुणा करनेपर जो अङ्क हो वह गोलक के री 
। और गुँथा हुआ गेंदके नालके समान क्षेत्रफल होता हे) इस मकार गोड 
| जालके समान जो फल मिलता है, उसको व्याससे यण रोग | 
जेसे ज फूल मिले वह गोलके भीतरका घन नामवाला नियत फल ए ०५ 
` उदाहरणम्‌ Ss लक 
यद्रयासस्तुरगेभितः किल फलं क्षेत्र समे म तत्र 
व्यासः सप्तमितश्र यस्य सुमते गीर 
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ho 


( १८२) छीलावती । 


पृष्ठे कन्डुकजालसन्रिभफलं गोल्त्य तस्यापि कि है ः 

मध्ये ब्रड़ि घनं फळं चे विमलां चेद्रत्सि लीलावतीम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-हे सुमते! चेडरिमर्ला लीलावती वेत्सि तर्हि किल यडयासः तुरगेःमित; तत्र 
सम क्षेत्र फळं किम्‌? यस्य च गोलस्य सप्तमितः व्यास; तस्य आपि पृष्ठे कन्दुकजाल- 
साब्रिमकडं किम्‌ ? तथा तस्य अपि गोलस्य मध्ये घमस फळं किम्‌! इति मे ब्रहि॥२५॥ 

अर्थ'-चवुरीवु रीण !यदि अच्छी तरह लीलावतीको जानते होतो निश्चय करके 
कहो कि, जहाँ व्यासका प्रमाण तुरग कहिये ७ सात हे, तिस समवृत्त क्षेत्रमे फल 
क्या होगा? ओर जिस गोल क्षेत्रके व्यासका प्रमाण सात है, उसकी पीठपरगेंदके 
जाळके समान क्या फल होगा ? तथा उसी गोलके भीतर घनफल क्या होगा ! 
यह सब मुझसे कहो ॥ २५ ॥ 


~ - वृत्तक्षेजफलदर्शनाय- 
MN oe तित 
क 2. ० / परिधिः २१६६: 
| | क्षत्रफलम्‌ ३८६०३ 
गोलपृष्ठफलदर्शनाय- 
व्यास्‌ः-७ 

गोल पृष्ठफलम्‌ १५३१३६४ 
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कत्रन्यवहारः । 


कैहाव-जिस वृत्तकषेत्रमे व्यासका भमाग ७ सात 
३, वहाँ फळ जाननेकै लिय पहले कही दुई रीतिके | 
अनुसार परिविके भमाण हाये तो (३४४८ मिले, 
इसको ऊपर कही इई रीतिके अनुसार व्यासकी चौथाइ 
७ ~ ~ > च्छ ७ 0 
७. स गुजा किया तो हुए घरे इसके अंशं (7) 
हरका भाग दिया तब २८-३४२३ मिले; यही वृततक्षेत्रका 
फळ हुआ अब गोलके ऊपर जो गेंदका जालके समान 
फल है, उसके जाननेके लिये व्यास ७ का ऊपर कही हुईं 


वां 
डो समान) म, > 0 
5002 ऊपर रीतिके अनुसार जो दृसक्षेत्रका फल आया है, ३८३ 
० क. कळे > छ ८ 
इसको चौगुना किया तो १५३-३३ै९ इए. यही गोलके 


चाफळ 
उपर गंदके जाळके समान क्षत्रफछ हुआ, 

अब गोलके भीतरका घने लानेके लिये ऊपर 

ही हुई रीतिके अनुसार व्यास > से गेंदके जालके 

समान जो फल मिला है; १५ ३३८: उसको व्यास ७ 


| 
| स 1 Ee ३५० 
- से गुणा किया, फिर छ 
१५८9 मिळे, यही गोलके भीतरका घननामबाला फल (खु) 


६ का भाग दिया तच १७५ 
अथ प्रकारान्तरेण तत्फलागयने करणसूञ साई वृत्तम्‌ 
अब दूसरी रीतिसे वृत्तक्षेत्रका फल लानेके लिये डेढ होक लिखते हैं- 
व्यासस्य. वगे भनवाग्निनिभ सूदं फलं पंचसहसभक्ते ॥ | 
रुद्रादते शक्रही5या स्यात्स्थूळ फर तद्वयवहारयोग्यय शो . 
'चनीकृतव्यासदलं निर्जेकविशाशयुग्गो लवन फल स्यादत | 
अन्ययः-भनवारिनिनिष्ने व्यासस्थवर्ग पश्चसहरूभक्तै सति ति सर रुपए फॅलम्‌ भवतिः | 
| रुद्राइते व्यासस्य वग शक्रहते साति यत्‌ फळं ततब्यवहारयोग्य 
स्यात्‌। नि्जैकविशांशायुक्‌ बनीकृतव्यासदळे गोलघनम र स्यात्‌ 
ओ अर्थशव्यासके वर्गको ३५२७ तीन वशा नौसी स 
. गुणनफल हो उसमें पाँचहजारक। भाग देनेसे ज मिले 
. होता है और व्यासके बर्गको ११ ग्यारहसे गुणा क 
१४ चौदुहका भाग दनेसे जो फूल मिळे पढे २ ९ | 


(०-0. Digitizer 


ह; 


: (१८४) लीलावती । 

ह होता हे और व्यासका घन करके उसको आधा करके जो अङ्क हो उसमें उसका 
च एक्कीसव भाग जोड दे, तब जो अंक हो वह वूतक्षेत्रके . भीतरका घनफळ 
ह होता है ॥४३॥ $६ ॥ 
उदाहरण पहल कहा इआ हा जानना । 

४ व्यासः ७ अस्य वर्गे ४९ भनवाग्नि २९२७ निष्मे पञ्च 

१ सहख९०००भक्ते तदेव सूक्ष्मं फलम्‌ ३८८८० अथवा 

; व्यासस्य वर्गे ४९ रुद्रा 33 हते ५२५ शेक १४ हृते 

३ लःं स्थूल फलम्‌ २८ र घरनीक्ृतव्यासद्लमू २ निजे- 

- कविशांशयुकू गोलस्य घनफळ स्थूलम्‌ १७९२ 

रि फेलाव-पहले उदाहरणमें दिये हुए इत्तक्षेत्रके व्यासका प्रमाण ७ है, उसकी 
के" ऊपर कही दुइ रीतिके अनुसार वग किया तो ४९ उनचास इए इनको ३९३७ 
. तीन हजार नौसौ सत्ताईसस गुणा. किया तब ११९२४२३ हुए इनमें ५००० 
१ पाँच हजारका भाग दिया तो ३८-५४०३ मिले, यह उतक्षेत्रका वही सूक्ष्म फल 
क मिला, जो कि, पहली रीतिसे मिला था और उसी व्यास ७ के वर्ग ४९ को 
4 ११ ग्यारहसे गुणा किया तव ५३० पांचसी उन्तालीस हुए, इसमें १४ चोदहका 
रट भाग दिया तो ३८३ मिले, यह स्थूलफल हुआ और व्यास ७ के घन ३४३ 


के आधि 5° को अपने इक्कीसचे भाग ४३ से युक्त किया तौ “९६ हरका 
भाग देनेसे १७९ ३ मिले, यही घनफल हुआ. ( स्थूल है, ) ॥ 
शरजीवानयनाय करणसूत्रं साद वृत्तम- 
` शर ओर जीवा (ज्या ) लानेकी रीति डेढ छोकमें- 
जु वृत्तत्ेभके बीचमें जो आडी लकीर खैंची जाती है; उसको जीवा कहते है और 
` दसीको ज्या कहते हे, इस रेखाके सैंचनेसे दतक्षेत्रमे धनुपका आकार बनजाता है 
। और जीडाके वीचमें9 परिधिकी रेखापर्यन्त एक ही रेखा खैंची जाती है, उसको 
' शर कहते हैं, जीवाकी रेखा और शरकीरेखा खैंचनेसे दसक्षेत्रमे वाण चढे 
हुए धनुषकेसा आकार बन जाता है॥ 
- ज्याव्यासयोगान्तरघातमूरं व्यासस्तदूनो दलितः शरः 
` श्यात्‌ ॥ ४४ ॥ व्यासाच्छरोनाच्छर संगुणाच्च पूल द्विनि- ` 
_ श्न भवतीह दि हि जीवा ता शरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणे . 
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| 


कषरव्यबहार: । (१८५) 


अस्वयः-यत्‌ ज्याव्यासयोगान्तरघातमूल तदूनः व्यासः दलितः कार्यः तदा 
| स्पात्‌ । शरानात्‌ शरसणुणात्‌ चव्यासात्‌ यत्‌ मळ लभ्येत तत्‌ द्विनिष्नम 
जीबा भवति ।जीवादवर्गे शरभक्तयुक्ते सति वृत्ते ब्यासप्रमाणम्‌ 
वदन्ति ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ की 
अर्थ; जीवा और व्यासके योगको जीवा और व्यासकै अन्तरसै गुणा करे 
। तब जो अंक हों उनका जो मूल मिले उसे व्यासमें घटा दे तब जो शेष रहे 
उसको आधा करनेसे जो अंक मिळे, वह शरका प्रमाण होता है. व्यासके प्रमाणमें 
एका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे, उसे शरकै प्रमाणसे गुणा करे तब जो अंक 
हें उनका मळ ले जो अंक मिलें उनको दोसे गुणा करे तो वृर्क्षेत्रमं जीवाका 
प्रमाण होतांहे और जीवाको आधा कर उसका वर्ग करे, उसमें शरका भाग 
इनसे जो अंक मिले उनको शरमें जोड दे तो वृत्तक्षेत्रमे व्यासका प्रमाण मालूम | 
हो जाता है, ऐसा गणितके जाननेवाले कहते हें ॥ ४४॥ ४५॥ | 
उदाहरणम्‌ 


दशबिस्त तिवृत्तान्तर्यत्र ज्या पण्मिता सखे ॥ | 
ततनेषु वद्‌ बाणाज्ज्यां ज्याबाणाभ्याच विस्तृतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अम्बयः-ह सखे ! यत्र दराविस्तृतिवृत्तांत ज्या षणिमता अस्ति तत्रं इषुंवद । 
बाणात्‌ ज्यां वद्‌, य्याबाणाभ्यां विस्त॒ति च वद ॥ २६ ॥ 

अर्थ:-हे मित्र ! जिस वृत्तकषेत्रमै व्यासका प्रमाण दश ¦ ० है ज्याका प्रमाण छ 
६ हे तहां शरका प्रमाण कही ओर वाण (झार ) का प्रभाण जानकर ज्याका 
प्रमाण कहो, ज्या और शरका प्रमाण जानकर व्यासका प्रमाण भी कही ॥ २६॥ 
| व्यासः-१०ज्या ३ योग:१५ (| 
५ | ड अन्त्रम्‌ 9 घातः ९४ अस्य - 
| स्यु|१:- द) मूलम्‌ ८ एतदूनो व्यासः ^ | 
- त्य दलितः १ जातः शरः१॥ ` 
| फेडाव-जदा:दृत्तकत्रमे व्यासका प्रमाण ५° द. तक्के अनु र ९ छ 
तरा शरका प्रमाण ना ल हुई: रीतिक डि 
और ज्या ६ का योग किया तो सोलह | ७० कै 
किए तव ४ हुए, इससे व्यास और ज्याके योग ९ ! 
सट हुए इसका पूल लिया तो ८ आढ मिले इस प ग 
हे इसका आधा किया तो १ रहा यही शरका शा | 
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नानक ४”, 


हा (१८६ ) .  हीछाषती। 


अब ध्यासका प्रमाण १० ओर शरका प्रमाण १ जानकर भीषाका प्रमाण 
ज्यननेके लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार व्यास और शर १० । १ फे 
क अन्तर ९ नोको शर १ से गुणा किया तो ९ नौ ही हुए, इसका भल लिया ते! 
हर ३ तीन मिले इनको दुगुना किया तो ६ छ हुए यही ज्ञावाका प्रमाण है॥ 
| अब शर और ज्ञीवाका प्रमाण जानकर व्यासका प्रमाण 
जाननेके लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार जीवा ६ 
आ का आधा किया तो तीन ३ हुए, इसका वर्ग किया 
१ ती ९ हुए इसमें शर १ का भाग दिया तो मिले ९ इसमें 
शर १ को जोडा तो हुए१० दश यही व्यासका प्रमाण है | 
j अथ तृत्तान्तरूयसादिनवासान्तक्षेत्राणां सुजमानानयनाय 
करणपूञ वृत्तत्रयम्‌- 
वृत्तक्षेत्रके भातर समत्रिकोणको आदि ले नवकोणपर्थ्यत क्षेत्रोंके - थुजक! 
प्रमाण लानेके लिये रीति तान शोकोंमें- 
जिदयकामिनभश्न्द्रे १९३९२३ छ्विवाणाशयुगाएमिः ॥ 
८४८५३ ॥ वेदाग्रिाणखावेश्व ७०५३४ खखाओम्र- 
रसेः ६०००० क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ बाणेपुनसबाणेश 
५२०५८ दिद्विनदेषुसागरे: ४५९२२ ॥ कुरामदशवेदेश 
ओ। ४१०११वृत्ते व्यासे समाहते॥ ४७ ॥ खखसखाभार्क- 
१२०००० सुम्भक्ते लभ्यते मशो भुजाः ॥ वृत्तान्तरुय- 
ह २१७५ नवासान्त पवथ ॥ ४८॥ | 
.  अन्ययः-न्िद्रयङ्कामिनभश्चड्रेः बिवाणाष्ट्युगाष्टाभेः -वेदाभिबाणखाश्वेः खखा 
|  साधरसेःवाणेषनसवाणेः द्रिदिन्देषुसागरे: तथा कुरामदशवेदेः च कमात वृत्तव्यसि 
समाहते ततःखखखाश्राकंसम्भक्ते सति वृत्तान्तः 'व्यस्रपरवो्णा नवास्रान्त क्रमशः 
ज ल कपृथक भजा लभ्यंते ॥ ४६॥७७॥४८॥ + अः 
_ भः १०३९२३ एक लाख तीक हजार नौसौ तेइससे और ८४८५ ३ चौरासी 
तिरपनसे, ७०५३४ सत्तर हजार पांचसौ चातीससे, ६०००० 
५ ठेके बावन हजार पचपनसे, ४५९२२ पैंतालीस हजार नौसौ 
०२ १इकृतालीस हजार इकतीससे रमसे वृत्क्षेत्रके व्यासको अलम ऱ्य 
स्यामॉर्मि १९०००० एक लाख धीस हजारका भागदे तो | | 
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व्यवहारः । (१८७) ` 


ब्सक्षेत्रके भीतरके ब्रिकोणसे लेकर नवकोणपय्यन्त की भुजा क्रमेस अछग ३ 
मिलती हैं ॥ ४६॥ ९७ ॥ ८ ॥ 


उदाइरणम्‌- 
सहसद्वितयव्यासं यद्रत्तं तस्य मध्यतः ॥ 
सम्यस्रादिकानां मे भुजान्वद पृथक्पृथक्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयः-यदवतं सहस्रद्वितयव्यासं तस्य मध्यतः समत््यस्रादिकानाम्‌ भुजान्‌ 
he पृथकपृथक्‌ वट ॥ २७ || 


आदि छे नवकोणपर्य्यत ्षतरोके भुजोंका प्रमाण मुझसे अलग २ कहो ॥ २७ ॥ 


अथ वृत्तान्तख्रिमुजे भजमानानयनाय- 


व्यासः १०० “भ्रिद्चंकाप्रिन- 
4. र भद्र १०३९२३ शुणितः 
१५ \२०७८४६०००खखखाश्री _ 


नः ; 


वृत्ताम्तश्वतुमुजे डजमानानयनाय । 


अथेः-जिस वृत्तज्षेत्रका व्यास २००० दो हजार है; उसके भीतर समत्रिकोणको || 


के १२०००० भक्ते लब्धं नु ; 
रस मुजमानम्‌ १७३२ 


लीलावती । 

वृत्तान्तः पश्चथूने थुजमानानयनाय । 

क क कर = “७ ~ 
व्यासः २९००० वदा ग्रिण 
खाशवै ७०५३४ शुणितः 
१४१३०६८००० खखसामभ्राओं 
३२० ०० ग्भैक्त ल्ब्धं पंचा- 
स सुंअमानप्‌ ११७५ १७ 


७ ` वृत्तान्तः षढ्थुजै अुजमानानयनाय । 
हिः व्यासः २००० खखाम्ाभ- 


रसे ६०००० गेणितः 

रा १२००००००० खखखा- 
/ आकि) २००० ० भत्ते बधं 

~" षहस सुजमानम्‌ १००० 
पानानयबाय ! 


'व्यास्रः २००० बाणेषुनखबाणे 
«२९० ५५ गणितः १०४११०००४० 
£ 27 खखखाभ्राकै १२०००० भक्त 
र ह  छब्षे सत्तासे भुजमानम ८६७७ 
.. उृत्तान्तरश्सुजे भुजमानानयनाय । डी 


_ १९९२२ गुणितः ९१८४४००१. 


व्यासः २००० द्विद्रिनन्देषुसागरे- 


खखखाओंके १२०००० भक्ते 
रूम्स भुजमानम्‌ ७६५३ ` 


| _ कोणका भुजाका प्रमाण है ॥ 


क्षेत्रव्यवहारः । (१८९) 
वृत्ताध्तनेवञ्चुजे भजमाना६९नयनाय । 
व्यासः २००० कुरामदशवदे- 
४१०३१गुणितः ८२०६२०० ० 
खसखखाम्राकै १२०००० भक्त 
लब्धं नवात्रे भुजमानम ६८३३४ 


तास्तु गोले ज्योत्पत्तौ वक्ष्ये॥ 
फैलाव-जिस वृत्तक्षेत्रमें ्याक्षका प्रमाण २००० दो हजार है, उसके भीतर 
मैंने हए त्रिभुज क्षेत्रकी भुर्ोका प्रमाण जाननेके लिये उपर कही हुई रातिके 
7 र) अनुसार ब्वासके प्रमाण २००० को एक लाख तीन हजार 
)/ ~, \ नौसी तेइस १०३९२३ स गुणा किया तो२०७८४६०००बीस 
४३ करोड अढश्वर लाख छियालीस हजार हुए, इसमें १२०००० 
एक लाख बीस हजारका भाग दिया तो १७२३३५ मिले; यही ) 
वृत्तक्षत्रान्तगेत त्रि्जकी भुजाका प्रमाण है॥ गा 
अच उसा २००० व्यासवाळे उत्तक्षमें चतुष्कोण fa 
क्षत्रके शजका प्रमाण जाननेके लिये ऊपर कही इ 
रीतिके अनुसार व्यास प्रमाण २००० को चौरासी हजार 
आठसो तिरपन ८४८५३ से गुणा किया तब १ ण 
६००० सोलह कोटि सतानबे लाख छ ह म 
एक लाख बीक्ष हजार १२०००० काभ 2. 
१११०१३ लब्धि हुए; यही ृतकषेतरात्र्गत नतका की ममा है! 
अब उसी व्यास २०० वाले वृत्तकषेत्रम होनेवाले 9). हन: 
कोण क्षेत्रकी अजाका प्रमाण जानने लिये ऊपर क थे ७ 
हुई रीतिके अनसार व्यास प्रमाण २००० का सत्तर 
हजार पाँचसौ चातीस ७०५३४ से गुणा किया तव 
१२१०६८००० चौदह कोटि दशलाख अडसठ हजार ७ र, 
इए; इसमें १२००० एक लाख बीस ea भट 
७ दिया तब? १७१२ छन्धि हुए; यही बृत्तक्षेत्रान्त पल ड 


= Ne 
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३ : 


म (१५०) १ लीलावती । 


जौ अब उसी व्यास २०० पाले बृतक्षेत्रके भीतर 7 
| नेवाले पद्रकोणक्षेत्रके भुजका प्रमाण जाननेके 7 पपा हई 
हिय ऊपर कही दुई रीतिके अनुसार व्यासके क भे 
प्रमाण २०००का साठ हजार६००० से गुणा किया १ 
तो १३००००००० बारहकोटि हुए इसमें एक 
छाख बीसहजार १२०००० ०का भाग दिया तबकी 
१००० लव्धि हुए, यही वृत्तक्षेत्रान्र्गत पदकोण 
भुजाका प्रमाण हे. उसी वृत्तक्षेत्रकी भीतर 


मे होनवाला सप्तकीण क्षेत्रका भुजका प्रमाण जाननेके 
2 २. लिये ऊपर कही इई रीतिके अनुसार व्यास१००० 
न f सप्तकीए ~ को बावन हजार पचपन ५२०५६ से गुणा किया 


स » तब १०४११०००० दृशकोटि इकतालीस लाख 
ल दरा हजार इए; इसमें एक लाख बीस हजार 

७ / १२०००८ काभाग दिया तब ८६७५३ लव्धि इए 
00:१०, ४7” यही वृसक्षेत्रान्तर्गत सप्तकाणकी ग्जका प्रमाण है। 


` इसी ३०००व्यासबाले वृत्तक्षेत्रके भीतर हेनिवाले अष्टकोणल्षेत्रकी भृजाका प्रमाण 
ऱ्य जाननेके लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार व्यास २००० का पेताड़ीस हजार 


क ~ ह. नाको वाईससे गुणा किया तब १८४४ ७०० नौ कोटि अठारह लाख ौबालीस 


MR... ८८ 
क्षेब्रन्यवहारः । ० (१९१) 
१००० व्यासबालै दूरक्षेत्र हॉनिवाड नबकोण लेघके भरुजाका प्रमाण 

व्यात२०००७ा इकताकीस हजार 


ER 


लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार 


ह इकतीस ४१०३१ से गुणा किया तो आठ करोइ बीस 
नवकीणा; \ लाख घासठ हजार ८२०६२००० हुए; इसमें एंक लाख 
ब्यास \ बीस हजार १२ ०००० का भाग दिया तब ६८३१४ लब्धि 
२००० | हुए, यही ऊपर कहे हुए यृत्तक्षेत्रके अन्तगत नवकोणक्षत्रकी 
श्र hd अजाका प्रमाण है ॥ 

RD 


न्यास कल्पना करके इन व्यासौसे और भी अनेक प्रकारकी जषा . i 
0. सकती है; परन्तु वद गोलाध्यायकी जीवा उत्पातके विवयर्म कहेंगे ॥ १ 
i ¢ तर र्ण प } प 
अथ स्थूळजीवाज्ञानांचे छयुक्रियया करणपून वृत्तमू- 
भब स्ट्रलनीवाओंके जाननके लिये सरल रीति कहते हैं एक छोकमें- ८ 
चापोन निन्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्पञ्चाइतः पारिधिवगः हः 
चतुयमागः ॥ आद्योनितेन खलु तेन भजचतुझेव्यासाइेते . 
माप्तमिह ज्यका स्यात्तं ॥ ९8९ ॥ ` 
geet प्रथमाह्कयः स्यात्‌ । परिधिवर्गचतुधभाग! पञ्चाहतः 
कार्य । आद्योनितेन तन चतुर्धव्यासाहतं प्रथमम भजत्‌ तदा पत्‌ भात तत्‌ खढु - 


॒ ४९ ॥ | गुणा करे; त जी 
च को परिधिमें घटावे; जो बाकी रहे उससे rs न ऱ्य 
| जो गुणनफलके अङ्क हों उनको “मयम करे पति नं थमको घाव: 
हो उनके चौथे भागको पांचसे गुणा करे तब जो अङ्क दो इर मा लेःजोलब्यि . 
| जो शेष रहे, उसको चतुग व्यासे युणा करे हुर इ यह जीवा स्थूल 
| हो वह निश्चय करके पृतक्षेत्रमे जीवाका प्रमाण होता है, पए प अ 
| होती है॥ ४९॥ 


दाहरणम्‌ | यन i 
| अशादशांशेन त समानया ह च 
... पृथप्परथक्तज वदाधयु जीवां खा ह 


शि >... 
«599 बलि 
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(१९२)  हीलावती। 


तत्र एकादिनिन्नेन वृतेः अष्टादशांगोन समान चापं तथा जीवां चं पृथक पथक 
आशु वद ॥ २८ ॥ 


दोसो चालीसहै और धनुषका प्रमाण परिधिके अठारहमें भागके समान है ; तहा उस 
. घतुषको जीवा कहो और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ 
ओ- आदिसे गुणा किये इए उसी धनुषकी जीवा भी अलग अलग कहो ॥ २८ ॥ 


% व्यांसदल्म्‌ १२०व्यासः२४० 
. ७ अभकिलांकलाघवाय विंशतेः 
- साद्धोकेशतांश १२९० मिलितः 
सूक्ष्सपरिधिः ७५४ अस्याश- 
दशांशः ४२ अत्राप्यकशः 
घवाय द्योरटादशांश शद 
युतो गृहीतः अनेन पृथक्‌ 


उथगेकादिगुणितन तुल्ये धनुषि कल्पिते ज्याः साध्याः ॥ 
पुखाथ परिधेरष्टा दशांशेन परिधि धनुषि चापव- 


~ 


हटे 


अन्बयः-यत्र न्यासदलं खार्के! मितम्‌ यत्र चापं च वृते? अष्टाद्शशेन सभानम्‌। : 


- अर्थः जिस वृत्तक्षेत्रमे व्यासका आधा १२० है. अर्थात्‌ व्यासका प्रमाण २४० 


a 


क्षेत्रव्यवहारः । :_ (१९३) 
10 साढे बारहसोमा भाग कमती रहता | 
९५ पो भी अङ्क लाववके अर्थ७५४ कोई 


क दि हु 


२-०२8 
Pr ब) 
Fe 
५७७८७ ५०8 


>>>. 


२४० सूक्ष्म परिधि माना, इस परिधिका त || | 
>: अठारहमा भाग ४२ बयालीस हुआ ht 
यही पहिला धनुष हुआ परन्तु इस 


RR हु 


१५०५०३ 


आग हीनं हे तथापि गणितकी सुग- 
मताके अथ इसको दी ४२ पहिला 
धनुष माना यहो अङ्क दुएुना कर- 
नसे दूसरा तिगुना करनसे 


उ भी ३८ दोका अठारहवां 


FE oe ०3 


तीसरा; चौजुना करनेसे चोथा, पँचणुना करनेसे पांचवां; छ गुणा करनेसे छठा । 
सात युना करनेसे, सातवां आठ गुना करनेसे और आठवा नौणुणा करनेसे नौव 
धनुष होता है; अक्षवा क्रियालाबवके अर्थ परिधिके अठारवें भाग अर्थात्‌ प्रम > 


बनुष९२ का परिधि हुवा तथा सब धतुषोंका परिवर्तन दिया तब परिधिका प्रमाण 
१८ हुआ; तथा अपवार्तित धनुषोंके प्रमाण १।२।३।४।९। ६1७। ८ । 
९ | हुए; अब इन ही धनुषोंसे जीवाओके प्रमाण जाननेके लिये; ऊपर कही हुई 
शतिके अनुसार प्रथम घनुषको परिषि १८ मेंसे घटाया तो १७ शेष रहे; इनको 
धनुष १ से गुणा किया तो १७ हुए; इस अंककी प्रथम संज्ञा है फिर परिधि १८ 
का वर्ग किया तो ३२४ हुए; इसका चौथाई ८१ हुआ इसको पांचसे गुणा किया 
तो ४०५ इए; इसमें पहले साथै इए पथम १७ को घटाया तो ३८८ बचे; | 
इसका चौगुने व्यास ९६० से गुणा करे हुए प्रथमसंज्ञक अंक १६३२० में भाग. 
दिया तब ४२मिले; यह पहिली जीवाका प्रमाण हुआ;यहां भाग देनेके अनन्तर२४ 
शेष रह जाता है; परन्तु थोंडे अन्तरके कारण सावयव नहीं लेते हैं; इसी मकार 
प्रथमसज्ञक अंकको सिद्ध कर ऊपर कही दुई रीतिके अनुसार संब धनुषोंकी जीवा | 
' कमसे ४२। ८२। १२०। १९४। १८४ । २०८ । २२६। २३६।२४० हुई | 
अथ चापानयनाय करणसूत्र वत्ता | 
` ` व्यास और जीवा जानकर चापजाननेकी रीति ए 
व्यासाब्धिधातयुतमौिकया विभक्ती ह 
परिघेर्तु वरः ॥ लब्धो नितात्प 


(१९४) लीलावती । 


अन्वयः जीर्वान्रिपञ्चयुणितः परिधेः वर्गः व्यासान्धिघातयुतमौधिकया विभक्त: 
कार्य्यः ततः लब्धोनितात्‌ परिविवर्गचठुर्थमागात आपत्ति पदे ततः वृतिदलात्‌ पतित 
शोषं धनुः स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 

अथेः-जीवाके चोथे भागस्‌ और पांचसे परिथिके वर्गको गुणा करे तब ज्ञो 
अंक हों उनमें चारसें गुणा करे हुए व्याससे युक्त जीवाका भाग दे तब जो 
लब्धि हो उसको परिधिके वर्गके चौथे भागमें घटावे जो शेष रहे उसका मूल 


~ 


& उस मलको परिधिके आधिमें घटावे तब जो शेष रहे वह धनुष होता हे ॥ ५०॥ 
उदाहरणम्‌ 
विदिता इह ये गुणास्ततो बद तेषामधुना धनुभि तिम्‌ ॥ 


जि ज्र 


यदि तेऽरित घनुगुणकियागणिते गागितिकातिनेपुणमर९ ॥ 


` अखयः-हे गाणितिक ! यदि ते घनुणणकियागणिते अतिनेप॒णम्‌ अस्ति तहु | 


` इहये गुणा: विहिताः अधुना ततः तेषां धनुर्मितिम्‌ बद्‌ ॥ २९ ॥ 
अथः-दे गणितशासत्रके जाननेवाले ! यदि ठुम्हारी चाप और ज्याकी 
- गणितमे कुछ चतुरता हो तो जो ज्या ४२। ८२ । १२० । १५४ । १८४ । २०८ 


२२६॥ २३६। २४० पीछे उदाहरणमें कह आये हैं अब उनही ज्याओके चापोंका 
प्रमाण कहा॥ २५॥ 


' न्यासः-पूवेसाधिता ज्याः ४२ । ८२।३२०।१५४।१८४। 
२०८॥ २२६। २२६ । २४० स्‌ एवापवर्तितपरिधिः ` 
१८ | जीवांभिणा * पंचभिऽश्च परिधे १८ वैगों३२७ 
गुणितः 9७०१० व्यासा २४० व्चि ४ घात ९६०युत- | 
ताण पा. 
` छधवाय शतद्र्याषिकसहस्रांशः-र्युतो गहीतो- | 
स्ट ऽनेन ितास्परिषिव् ३२३ तुगा ६9 द | 
क तो अहात ५पतिते 9 जातं धनुः एवं जातानि 
पद) ।२। ३।४।५।६।७। ८। ९ एतानि 
परिविष्वशदशांशेन गणितानि स्थुः ॥ ॥ 
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शेजव्यबद्दार:। (१९९). | 


कैलाव-पहले उदाहरणमें साथी हुई जवाओंसे. चार्पोका प्रमाण जाननेके 


लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार परिधि १८ के वर्ग ३२४ को जीवांके | 


अथ भाग ४ से और पांचसे; अथवा पांचसे गुणा किये हुए जीवाके चौथे 
भाग 2 से गुणा किया तो १७०१० हुए; इसमें चार ४ से गुणा करे हुए 
व्यास ९६० से युक्त जीवा १००२ का भाग दिया तब १७ सतरह छब्धि हुए; 
भग देनेपर इसमें 25 न्यून था तथा गणितभे सुगमता हो इसलिये एरा १७ 
दी छे लिया इसको परिधि वर्ग ३२४ के चौथे भाग ८१ मै घटाया तो ६४ 
चौंसठ बचे, इसका छूर लिया तो ८ आठ मिले, इसको परिधि १८ के अधि ५ 
मेनं घटाया तव १ एक शेष रहा, यही ४२ जीवाके घनुषका प्रमाण हे! इसी 


रीतिसे अन्य जीवाओं ८२ । १२० । १९४ | १८४ । २०८ । २२६।२३६॥ 


२४० । के भी धनुषोंका प्रमाण मिला, कमसे २। १॥ ४॥५॥ ९ | ® € 1९1 
यह अपबर्तित रूप हैं; इस कारण इन्हे परिधिके अठारहवें भागसे णुणा किया 


तो सच धनुषोंके यथावत्‌ भमाण इप, क्रमसे ४२1८४1 १२६ । १६८। २९०। . 


२५२ । २८४ । ३३६। ३७८ हुए ॥ > 
इति श्रीभास्करा चाय्येविरचितळीलावत्याः सान्वयभाषादीकायां स्वरूपप्रकाशिकायाँ 
मुरादाबादवास्तब्यपण्डितरामस्वरूपशम्मेविरचितायां क्षेत्रव्यवहारः ॥ 


इति ळीलावश्यां द्वितीयः खंडः ॥ 


F ११९६) 'छीलावती । 
अथ खाहव्यबहरे करणसू्त साडांय्यो- 


अब खातव्यवहार ( गढेकी लम्बाई चौडाई घनफल आदि ) की रीति लिखे 


4७ 


गणयित्वा विस्तारं बढुषु स्थानेऽ तयुतिर्भाज्य | | ६ 
स्थानकमित्या सममितिरेव देव्ये च वेधे चं ॥ ५१ ॥ | 
क्षत्रफलं वेचशुणं खाते घनईस्तसंख्या स्यात्‌ ॥ ५5 ॥ ४ 


विस्तारम्‌ वहुष स्थानेषु गणायेत्वा तद्चातिः स्थानकमित्या भाच्या 
एबं देष्ये वेधे च सममितिः स्यात्‌ । वेधगुर्ण क्षवफलं खाते घनहस्तसंख्या 
स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ $5 
अथः-जिस खातमे अनेक लम्बाई अनेक चौडाई तथा अनेक नीचाई हो, 
€ सव चौडाईके प्रमाणोंको एक स्थानमे लिखकर जोड ले, उसमे जितने स्थानेंमे 
र” चोडाईका प्रमाण लिखा हा उस संख्याका भाग दे तब जो लब्धि हो वही चौडा 
प इका प्रमाण हे, इसी प्रकार लंबाई नीचाइंमें भी जितने स्थान हॉ उनको एक 
स्थानम लिखकर जोडे जो अङ्क हो उनमें जितम स्थानोमे प्रमाण लिखे ह, उस 
स्थानसंख्याका भाग दे जो ऊब्चि हो उसको प्रमाण जाने, क्षेत्रफल अथात्‌ लम्बाई 
चोडाइके घातको नीवाईके प्रमाणसे गुणा करे तव खातमें घनहस्तका प्रमाण 
माछूम होताहै॥ ५१ ॥ 55 
उदाहरण 


 _ ुजवकतया देव्य दशेशाकेकरेमिंतम ॥ निष्ठ स्थानेषु 
पट्पञ्चसतहस्ता चन विस्तृतिः ॥३०॥ यस्य खातस्य 
` बैधोपि द्विचतुद्धिकरः सस ॥ तत्र खाते कियन्तः स्यु 
 घघनहस्ताः प्रचक्ष्व मे ॥ ३१ ॥ FE 
हैं सखे ! यस्य खातस्य तरिषु स्थानेषु ्ुजवक्रतया दैः! दशेशार्ककरेः || 

च पट्पचसपहस्ता वेथः अपि द्विचतुस्भिकरः तन खाते कियम्तः 
स मदद ॥ ३०॥ ३१ RS 
और चौडाई छ पच सातके मापकी है 


खातव्यवहार । (९९७) ' 


ह. २ ” अजू सममितिकरणेन बि-. 

|| उ स्तारे इस्ताः ६ देच्यै 99 

| मध्योन्नत- 4 बेंच ३: तळेन शन्‌ A 

191६“ चिषमखावम' Ek बघ २. तत्न कः 
२_____ २ ( ११ 

(1३ १३ नाउ ५ ( R 

हि का वः 

| १ खक छ छन ६ सममितः. | 

| ११ 

| 


यथोक्तकरणेन छब्घा घनहस्तसंख्या 1९८ ॥ 
फेडाव-यह विषममिति खात है अर्थात इसकी भुजोके तीन स्थानोंमे देढे 


PT 


ष । होनेसे तीनों स्थानपे माप करनेपर लंबाई 
। 


२ १० २| 
५ यहदविपर्मामिति. ५ 


9 


१ ५ इसका सममिति अर्थात तीनों लंबाई, चौडाई 


५ 


बाई और चौडाई और गहराई लाना चाहे तो 
1 और कितना गहरा खोदना चाहिये- 
हुम नका उत्तर जाननेके लिये ऊपर कही हुई रीतिक अनुसार i सा 
एंवाह्या १० । ११। १२ को जोडा हो ३३ तेतीस इए, यह लंबाई तीन स्थानकी | 


श्र (१९८) छीलावती । 


और गहराईका प्रमाण ३ तीन होगा, वही आकार क्षेत्रमे देख लो, अब 
एहले कही हुई समचतुमजक्षेत्रका फल लानेकी रीतिफे अनुसार लम्बाई ११ ओर 
ई ६ का घात किया तो ६६ छिपासठ हुए, इसका गहराई ३ से गुणा किया 
१९८ एकसी अठानवे हुए; यही ऊपरके खातमें घनहस्तका प्रमाण है ॥ 
खातान्तरे करणसूत्रं साद्‌ वृत्तम- 
अब अन्य खातकी रीति लिखते हैं डेट छोकर्भे- 
मुखजतलजतद्यतिजक्षेत्रफलेक्य छत पड़िः ॥ ९२ ॥ 


क्षेत्रफल सममेतद्रेधगुण घनफलं स्पष्टम्‌ ॥ 

संमखावफरळूयेशः सूचीखाते फङ भवति ॥ ५३ ॥ 

अत्वयः-मखजतलजतदयुतिजक्षेपफठेक्यं पड्भिः हते समं क्षत्रफले भवाति।एतत्‌ 

वेधगुण स्पष्टं घनफळ भवति । उचीखाते समखात फलव्यंश फळं मवाते॥९२॥५ ३॥ 

अर्थ-पुखके लंबाव, चौडावसे जो सेत्रफल आवे तथा तलके लंबाव, चोडावसे 
` जोलेत्रफड आवे ओर मखतंलके योग तथा चाडादक योगसे जो क्षतफल आवे 
इन तीने क्षत्रफडेको जोड ले तब जो अङ्क हो उसमें छका भाग देतव जा 
ळब्धि हो उसकी सम क्षेत्रफळ कहते हैं और यदि इसको गहराइसे एणा किया 
द्य तो स्पष्ट घनफळ होता है, ( जहां पुखकै छंवाईसे चोडाईको गुणाकर जो 
` तङ्क हो उनको गहराइसे एणा करनेसे जो अङ्क हो उसको खातफल कहते 
है और यही समखात है ) समखातके फलका तीसरा भाग मूचीखातमें फल 
होता है ॥ ५२॥ ५३ ॥ 


१ 


~}  --«<« A 


Pa पक! “tel a2? ANOS 


| उदाहरणम्‌- ड 
सुखे दशद्वादशदस्ततुर्यं विसार्य तु तले तदर्द्ग॥ || 
सले सतकरश्व वेषः का खातसंख्यावदतत्र | 


लज तसर पा का ध्यात्‌ इति त्वं बद्‌ ॥ ३२ ॥ 
मुखपर चौडाई १० है और लम्बाई १२ 
तथा गहराई तो 


खतब्यवद्दरः। ` | (१९९) 


सुखजं क्षेत्रफलम्‌ १२० 


1: १ द 
[: । | तलम्‌ ३० तद्युतिजम्‌ 
१) " | मी 
ह... पंडमि ६ इतं जातं सभ 
ण फलम्‌ ७० वेध ७ हृतं 


९० जाते खातफल घनहस्ताः ॥ 

फ़ैटाब-यहां बावडीमें सुखपर लंबाई १३ हाथ ह, चौडाई १० हाथ हे और 
तहीमें लंबाई छ हाथ है और चौडाई ५ हाथ हे और वेध सात हाथ है 
अब यहां घनहस्तफल जाननेके लिये ऊपर करो&ई शीतक अनुसार मुरूकी लम्बाइ र 
१२ और चौडाई १० का घात किया तो १२० हुआ, यहा दलका पकर हा १ 
पलको लंबाई ६ चौडाई « का घात किया तो ३० तलका स्ते ता 
फिर मखतलकी लम्बाईके योग १८ और युखतछका चाडाइक योग १५ काघात . 
किया तो २७० हुए, यही एतिज ( दोनोंके योगका ) तरल हुआ, इन तीनों... । 


पैत्रफलोंका योग किया तो ४२० हुए इसमें. ६ छका 
भाग दिया तब ७० लब्धि हुए इसकी समक्षेत्रफल कहते 
| है. फिर इसको गहराई ७ से उणा कमा तब ४५० 
| हुए, यही इस खातमें घनहस्त मान है॥ 


_ द्वितीयोदाहरणषः 
खातेऽथ तिम्मकरतुस्यचतुशुंजे कि स्यात्फल 

| किल यत्र वेघः ॥ पते तयैव दशविरततिपर्े 

| सूवीफलं वद तयोश्च इवत ३२ ॥ ` 
| _ अन्वयः-अथ किळ यत दतेग्मकरतुल्यचतुसुजे 5 
| एव दृशविस्तृतिपंचवेथे इते खाते अ 

i ॥३३॥ 


मित 


लीलावती । 


अर्थ;- अब १२ बारह प्रमाण चारथुजवाले सातमें अर्थात्‌ जहां भुका प्रमाण 
१२ बारह हाथ हो, एसे चतुसुजखातर्भे वेध नो हाथ हे, सहां तथा जिसका बिस्ता 
दश हाथ है और जिसमे वथ ( गहराई ) पांच हाथ है, ऐसे गो सातम he 
' स्या होगा और दोनों क्षेत्रका अलगरषनहस्तफल क्या होगा?सो मुझसे कहो॥ ३३॥ 


मुजः १२ वेधः ९ जातं 
यथोक्तकरणेन खातफलम्‌। 
घनइस्ताः १२९६ सूची- 
फलम्‌ ४२२ 


न्यास ` कृत्तखातदर्शनाय- 


व्यासः १० वेधः ५ अत्र सूक्ष्मपारिधिः 
१२०० सृक्षमक्षेत्रफलम्‌ ॐ ˆ 
वृषगण जातं सुक्ष्मखातफलम- 


८ क सक्ष्मसचीफक्म ९४ यदा स्थूल- 


सूचीफळं स्थूलं वा २६ 


छिया तो dn (२०१) 
तीसरा भाग लिया ती ४३२ हुए यही मची चतः 
ही फा फल जाननेके लि गतत फल हुआ, समवृत्त- 
भनन्दानि इत्यादि शीतिके अनुसार व्यास१० दशसै 
परिधि लाये, तो परिधिका मूक्ष्म प्रमाण २९७ 
मिला और मूक्ष्मक्षेत्र फळ २३२० मिला 
इसको गहराईसे गुणा करा तो “ह 
हए यही वृत्तसमखातका फल हआ; 
अव इसी वृत्तखातका सचीका आकार 
करा तो क्या फल होगा१इस वातके 
जाननेके लिये उत्तके समखात फल “१7> का तीसरा भाग 
हिया तो ३८ मिला. यही सूची वृत्तखातका फल है॥ 
इति श्रीमास्कराचाय्येविरचितलीलावत्या: स्वरूपप्रका- 
शिक्कामाषाटीकायां खातव्य़वहारनिरूपणम्‌ ॥ 


>) गहराई ५ 


व्यास १ 0 
ला ३२२ 
खातफल २१२२ 


| 


अथ चितिव्यवहारः । 
अब ईटोंकी चुनाईका हिसाब लिखते हे 
चितिकरणसु्रं साद इृत्तम- 

चनाईके हिसाबको जानेनेकी ति मे हि. 

उच्छ्रयेण गुणितं चितेः किल क्षेत्रसम्मवफछ र्त ॥ मत 

इष्टिकाघनहते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश ख्यत क त 

इृष्टिकोच्छयड दस्छितिशितेः स्थुः स्ति ls 

| Me । 

| चितेः घने इष्टिकापनहते इष्टिकापरिमिति भ्यते । चितेः उच्छिति 

 चस्तराः स्युः। दृषदां अपि एवम्‌ ॥ ५४ ॥ > 


किक ५. 
आही ह 
५ हौ 


NS , ४9) 


ईटका घनफल मिलता हे इसी तरहसे अस्तरकी चितिमें भी जानना ॥ ५४ ॥ 
उदाहरणमू- 

अशदशांगुलं देष्य॑ विस्तारो द्ादशांगुलः ॥ 
| उच्छितिख्यंगुला यासामिश्किस्ताश्वितों किल ॥ ३४ ॥ 
| युद्विस्तृतिः पञ्चकराएइस्त देव्य च यस्याँ जिकरोच्छितिश ॥ 
| तस्यां चितो किंफलमिष्टिकानां संख्या च का बूहि कति 
स्तरञ्च ॥ ३५॥ 
अन्वयः-यासां दैर्यम्‌ अष्टादशांएुलम्‌ विस्तारः द्वादशांगुलः उच्छितिः उयंगुळा 


Las 


| 
| 
ताः इष्टिकाः चितो सन्ति । यद्विस्तृतिः पश्चकरा यस्यां देष्यम्‌ अष्टहस्तम्‌ उच्छितिः | 
च ब्रिकरा तस्यां चितौ फलं किम्‌, इष्टिकानां संख्या च का, स्तराः च 
| 
| 


(३०२) छोळावतो । 
। संख्या होती है ईटके लम्बाव और चौडावफे पातको ईटकी उँचाईसे गुणा करे तो 


काति ? इति ब्रूहि ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
> अर्थः-जिन इटोकी लम्बाई अठारह १८ अंगुल हे, चौडाई बारह १२ अंगुल है 
।| उँचाई ३ तीन अंगुल है, ऐसी इटे जिस चौतरम हैं उसकी चौडाई पांच « हाथ 
हे, लम्बाई ८ हाथ है, उचाई ३ हाथ हे, तो उस चोतरेमें फल दया होगा ? ईटोंकी 
संख्या क्या होगी ? ओर तर कितने होंगे? यह कहो ३४ ॥ ३९ ॥ 


 इष्टिकाया घनहस्तमानम्‌ च 
 शुणितं चितिर्घनफरँं १२० 
' लब्धा इष्टिकासंख्या २५६० ञ् 
` स्तरसंख्या २४ एव पापाणचयेऽपि ॥ इति चितिव्यवहारः ॥ 
केलाव-यहा चौतरेका घनुफल जाननेके लिये पहले कहे इए सम चठुशुंज 18, 


उं ३ लको लानेके नियमके अनुसार 
` खम्वाई८और चौडाइ ९ का घात क्या | 
तो ४० चालीस इए,फिर इसकी ऊँचा | 
2० रेसेगुणा किया तो १२० हुए यही | 
| ०८ चोतरेका घनफल हुआ, इस १२० में 


१ है 1 

॥ अ | 

` | र ईंटोंके अर्थात्‌ इंटॉकी ह लम्बाई Er 
८ ै रच | 
‘el ३ यो 
pe FT लावाः ` 

पा 2. £ PIT). 
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| 
| 


ऋकचव्यवहारः । (२०३ ) 


चीडाईके घातको ऊँचाइसे एणा किया तो हुए इसका भाग दिया तो २ 
दो हजार पॉचसी साठ रूब्धि हुए, यही ईटोकी संख्या हे, फिर चोतरेकी उंचाई३ 


में इटोकी उँचाई ८ का भाग दिया तो २४ लन्वि इए, यही तर अर्थात्‌ रहेकी 
संख्या है ॥ 


-4 f ~ 4 


त लीलावरयाः स्वरूपप्० भाषाटी झायां चितिव्यबहार । ९ 
अथ ककचब्यवहा[रः 
अंब लकडीकी चिराईका हिसाब लिखते हैं। 
अथ क्रकचव्यवहारे करणसुत्र वृत्तम्‌- 
अब काष्ठकी चिराईका हिसाब जाननेकी रीति लिखते हैं छोक एक- 
पिण्डयोंगदळमग्रमूल्योदेष्यसंगुणितमंगुलात्मकम्‌ ॥ 
दाशदारणपंथेः समाहृत षट्रवरषु विहतं करात्मकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्दयः-अग्रम्नलयोः पिण्ड्योगदलं देष्यसंणागितम्‌ अंगुलात्मकम्‌ फय भवात . | 
तत्‌ दारुदारणपणैः समाहतं षटस्वरेषु विहते कराकर फर्म भवति ॥५९॥ \ 
अर्थः-यदि चीरनेकी लकडीकी मोटाई उपर नाचस कमती बढती होतो ) 
उपर नीचिकी मोटाईके प्रमाणका योग करक उसमें दोका भाग दे जो लब्धि 
हो उसको लंबाईस गुणा कर दे जो णुणनफल हा पह अंगुळात्मक फल होता है 
और उसी अगुलात्मक फलको जितने स्थानपिर उस काष्ठको चीरा हो उसस्यानकी | 
सख्यास गुणा करके ५७६ पांचसो छियत्तरका भाग दे जो लब्धि हो वह चिराइका . 
स्तात्मक फल होता है ॥«५ ॥ 
दाहरणम्‌ क ] 
ले नखांहुळमितोऽथ नुपांगुलोऽने पिण्डः शतांगुळ 
मितं किल यस्य देव्यम्‌ ॥ तहारुदारणप्थषु 


स्य दस्तात्मक बंद सुख ग्‌ णि त त्‌ मे न ३६ | 
i गण हल _ 
सखे यस्य पिण्डः म्ले नखां लमितः अथ अग्रे नपांगुल र लाह (3 

! स णितं कि Je | ॥ को । ' 


fermen Ni 
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A 


अन्वयः 
किल देयं शतांएलमितं तदारुदारणपथेषु चतु हस्ताच्मक ग 
मे दुतम्‌ वद्‌ ॥ ३६ ॥ र 


७ कोष्ठको झा हि a अंगुळके सौ प है 
पी नि सिल मोटी है और जिसका लम्बा ९ की ८ 


` अग्रभागमे सोलह १९ * चीरा तो शीम कहो कि) उसकी 


उस काछको यदि चार र 
चिराई क्या होगी ? ॥ ३६ ॥ 
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| (२०) लीलावती । 

ओ- न्यासःमूले पिण्डः २० अभे पिण्डः १६ देर्ध्यम्‌ १०० 
ट्त पिण्डयोगः २३६ फिण्ड- 

योगदलप १८ देध्येण १०० 

संगुणितं जातम्‌ १८० ०दारु | 

दास्णपथे ४ गुणितं ७२००षद्‌- 


स्वरेष ९७६ विहतं जातं करात्मक गणितं २ 
फैलाव-थहां काष्ठका प्रमाण सूल और अग्र भागमें समान नहीं है, यह 
हस्तात्मक चिराईका फल जाननेके लिये 
ऊपर कहे इए नियमके अनुसार मूलकी 
मोटाई २० और अग्रभागकी मोटाई १६ 
का योग किया ता ३६ हुए इसमें दोका 
भाग दिया तो १८ मिला इसकी लम्बाई 
EE १०० से गुणा करा तो १८०० इए, इसको 
'चीरनेकी स्थानसंख्या चारसे ४ स गुणा किया तो ७२०० हुए, इसमें ५७६ का 


 क्कचान्तरे करणसूत्र साई वृत्तम्‌- 

के तिरछी चिराइका फल जाननेकी रीति डेढ" छोकमें- 
बत तु यदि तिय्यंगुक्तवत्पिण्डविस्तृतिहतेः फलं तदा 
९६ ॥ 1 01. (दॉनितिलातकाकचव्यवहतो खलु 


ह राशिव्यवहार। . . (२०६) 
बघे हो उसको ह॒स्ताव्मक फल जाने, ईटोंकी नाई पत्थराकी जनाई औं 
चिराईका जो कारीगरसे ठहर जाय अथवा पत्यरकाष्ठादिकके क. टकी 
| भूर्य ( मञूरी ) ९ का न ही है 
पनकी देखकर मूल्य ( दर ) देना चाहिये, मजूरीका भाव नियत नई है 
हस कारण यहां रीति नहीं लिखी है ॥ ५६॥५७॥ . १3 
उदाहरणम्‌- 
तद्विस्वतिदेन्तमितागुलानि पिंडस्तथा षोडश यत्र काठ ॥ 
छेदेषु तिथडवतु अचद्ष्व कि स्यात्फछं तभ करात्मके मे॥३७॥ 
अन्वयः-यत्र काष्ठे पिडः षोडश तथा तदिस्तृतिः देतमितांगुलानि तिय नवसु 
छेदेषु तत्र करात्मकं कि फलं स्यात्‌ तत्‌ मे प्रचश्व ॥ ३७॥ 
अर्थः-जिस काष्ठे मोटाइ सोलह १६ अंगुल है और चौडाई १२ ३त्तिस ४५ 
अंशुछ हे, उसको यदि तिरछा करके नौ स्थानोंमं चीरा जाय तो उस काष्ठका रि 


करात्मक क्या फळ होगा ? सौ झुक्षसे कहो ॥ ३७ ॥ Re ॑ 
न्धाः विस्तारः ३२ पिंडः १६ पिड- 


न Ei २ विस्तृतिहतिः ५१२ मागे ९ 
या । 007 ` ४६०८ षटूस्वरेषु ५७६ 


वितं जाते फल इस्ताः ८ ॥ इति ककचव्यवहाः ॥ 
कैलाव- यहां मोटाई १६ अंगुल है, चौडाई २२ अंगु है, इन दोनेंका परस्पर 


3२ 


CY ~^ घात करा तो ५१२ पांच सो वारह हुए; इसको 


२६०८ इण इसमें ५७६ का भाग दिया तब ८ ग्व हुए; pe 
यहां हस्तास्मक प्रमाण है ॥३७॥इति भा? ली० स्व०म० भा || 

i अथ शशिव्यवद्ारः। | 
यवहारे करणसून 


जज (२०६) . हे छीलावतौ । 
र शुकवान्येषु वेधः ॥ भवति परिविषे वगिते वेधनिन्ने 
घनगणितकराः स्थुर्मागधास्ता्च खाय्येः ॥ ९८ ॥ 
अन्वयः-अनणषु दशमाः वेधः भवाति अथ अणुषु एकादशांशः वेधः भवाति 
शूकधान्येषु परिधिनवमभागः वेधः भवति परिधिषष्ठे वर्गिते वेधनिघ्रे घनगणित- 
कराः स्युः ताः एव च मागधाः खाय्यैः भवन्ति ॥ ६८ ॥ 
अः ( अन्नके ढेरमे जो बीचकी उँचाई है उसको वेध कहते हैँ; ) मोटे अन्न 
( चनाआदि ) की ढेरीमे परिधिका दशां भाग बेथ होता है और नन्हे नाजकी 
"सोमे परिविका ग्यारहवां भाग वेध होता हे और झकधान्य (साठी आदि ) की 
उरी परिविका नवां भाग वेध होता है; (परिधिके) छठे भागका वर्ग केर जो अङ्क 
| मिले उनको वेधसे णा कर दे जो गुणनफल हो वही ढेरीमें वनहस्तोका भमाण 
होगा; वही घनहरत मगधदेशमें खारी कहलाते हैं ॥ ५८ ॥ 
उदाहरणम-- 
समभुवि किल राशिः स्थितः स्थूलघान्यः पारे घिपारिमितिः 
सयाद्वस्तषष्टि्यदीया ॥ प्रवद गणक खार्य्यः किंमिताः 
सन्ति तस्मिन्नथ प्रथगणुधान्येः शूकधान्यैश्च शीत्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
| अन्वयःहे गणक! किल यः समथुवि स्थूलधान्यः राशिः स्थितः यदीया परिः 
____ घिपरिमितिः हस्तषष्टि स्यात्‌ तस्मिन्‌ किमिता; खार्य्येः सन्ति । अथ अणुधाम्यैः 
_ _ झकधान्यैः च एथक किमिताः साय्यः स्यः इति शीम्‌ प्रवद्‌ ॥ ३८॥ 
 जर्यःहे गणितके जाननेवाले ! जिस समान मिमे जो मोटे अन्नकी ढेरी है 
` उसकी परिधि साठ हाथ है; तो कहो उसमें कितनी खारी ( घनहस्त ) होंगी 
और उसी समभूमिपर जो साठ २ परिधिवाली महीन और शूक अन्नकी ढेरी हैं 
` इनमें भी कितनी खारी होंगी ! ॥ ३८ ॥ | 
_ अथ स्थूरूषान्यररिमानाऽबो धनाय । 
ve) परिधिः ६० वेधः ६ परिधेः षष्ठांशः १ | 


~~ 
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१411 ७ फर 


Gi | 
परिधिः ६० 

वेधः र 

जात फलम्‌ ५४५ + ॥ 


न्य 


पारीधे: ६० 
अयुधान्य ग॒शिः 
वेधः $5 


अथ झुकधान्यराशिमानानयनाय न्यासः 


> ककचन्यवहारः। . . (३०७) 
| 

| 

। 

| ह्ये ७० ° ७ 

| प० ६० वे० २: जातं फळे साय्येः६६६३ 


फैडाव-स्थ्रळ ( मोदे) अत्रकी ढेरीका प्रमाण ६० हाथ हे अब. यह 
बेधका प्रमाण जाननेके लिये ऊपर कही हुईं रीतिके 
अत्नुसार परिधि ६० साठका दशवां भाग लिया तो ६ 
छ मिले; यही इस मोटे अन्नकी राशिमें वेध है फिर 
परिषिके छठे भाग १० का वर्ग किया तो १०० इए; 
इसको वेधसे गुणा करा तो ६०० हुए; यही इस परिः 
. विका घनहस्तफल अयोत्‌ खारियोंकी संख्या है. 
अब अणुधान्यकी ढेरीकी परिधिका ममाण २० 
तहां उपरोक्त नियमानुसार वेध मिला! फिर परि के 
छठे भागका वी किया तब- १०० हुए; ३३ से युणा ` 
किया तब १२४” हुए; हरका भाग दिया तब ५९४५ 


इ हुए, यही खारियेंका प्रमाण अर्थात्‌ बनहस्ता त्मक र 
फल है.॥ 


अब शूकधान्यकी'ढेरीकी भी परिधि ६० हस्त है; 
| _ यहाँ ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार परिधि ६० का 
| नवां भाग ६ वेध होता है इसमें तीनका अगन तेन देने. / 
| पर २० परिधिका प्रमाण रहता है, अब शके धान्यके. | 
| रका प्रमाण जाननेके लिये परिपि ६° के छठे भाग. 
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१ ९०८)... छीलावती । 
१० का वर्ग किया तो १०० हुए; इसको वेध ई से गुणा करा तव २६०० हुए. 
हरका भाग दिया तब ६६६ $ हुए; यही घनहस्त फल अथात्‌ खास्योका 
प्रमाण हे ॥ 
अथ भित्त्यन्तर्वाह्मकोणसंश्मराशिप्रमाणानयने करणसू वृत्तम्‌ः 
ह अव मक्कानके भीतर दो दीवारोंके जाडके कोनमें डाली हुई, एक दीवारसे 
- छे लगाकर डाळी दुई, दीवारके बाहरके कोंनेसे लगाकर डाली इई, स्थूळधान्य 


ग ३, 


i ओर अणुधान्य शूकधान्यकी ढेरीका प्रमाण जाननेकी रीति एक छोकमें- 
जग ड्रिवेदसत्रिमागेकनिधातु परिधेः फलम्‌ ॥ 4 


भित्त्यन्तर्बाद्यकोणस्थराशः स्वण्णमाजितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ह अन्वयः=श्निस्यमतर्बाह्मकाणस्थराशेः परिधिः दिविदसत्रिभागैकनिः कार्य्यः स 
ह (4 परिधिः करुप्यः । परिधेः पूर्ववत फलं साध्यं तत्‌ स्वणुणभाजितम्‌ फलम्‌ 
भवति ॥ «९ ॥ 
अर्थः-जो देर दीवारसे लगा हो, या दीवारके भीतर कोनेमे लगा हो या 
, दीवारके बाहर कोनेमें र्गा हो उसकी परिधिको यदि स्थ्रख्धान्यकी ढेरी हो तो 
दोसे गुणा करे; सकषम ढेरी हो तो चारसे गुणा करे; और शूकथान्यको ढरी हा 
तो १ ५ तीसरा भागयुक्त एकसे गुणा करे, जा शुणनफ़ल हो उसीकी क्रमस 
परिधि मान; फिर परिधिस पहली रीतिके अनुसार फळ छावे जो फल आवे उसमें 
जिस जिस.अङ्कसे परिधिको गुणा करा था उन ही उन अंकोंका भाग दें जो 
लब्धि हो उसको फल जाने ॥ ५९ ॥ 


उदाहरणम्‌ .. ` 
ओ पेरिधिभित्तिल्ग्रस्य राशेखिशत्करः किल ॥ 
` अंतःकोणस्ितस्यापि तिथितुल्यकरः सखे ॥ २९ ॥ 
बहिः कोणस्थितस्यापि पंच्ननवसम्मितः ॥ 
भं घनहस्तान्‌ एथमपृथकू ॥ ४० ॥ | | 
भित्तिछग्नस्य राशेः निशत्करः परिधि अन्तकोणः | 
परिधिः बहिः कोणस्थितस्य अपि राशेः 
में पृथकएथक क्षप 


च 


प्रण कुट 


अर्थः-हे मित्र ! जो ढेर नाजका दीवारसे लगा हुआ पडा है उसका ह 
| प्रमाण ३० तीस हाथ है, जो अन्नका ठेर दीवारके भीतर डाह ल्गा ८4. छ 
| है उसकी परिविका प्रमाण १५ हाथ है और जो अन्नका ढेर दीवारके बाहर | 
| कोनेसे लगा हुआ पडा है उसकी परियिका प्रमाण ७५ पैताहीस हाथ हेतो. | 
| उन अन्नके देरोका घनहस्तफल मुझसे अलग अलग शीघ्र कहो ॥ ३९॥ ४०॥ 
। त्रापिस्थलादिधान्यानां राशिमानावबोधनाय रपए ` 
क्षेत्रत्रयम्‌- 2 .: 
यहाँ भी स्थूल मक्ष्म और शूकधान्य इन तीनेंके देरौका अहग रे प्रमाण 
जाननेके लिये तीन क्षेत्र दिखाये हैं- 
तत्रादावणुधान्यराशिमानाववोधकं क्षेत्रमाह- 
| न्यासः- अग्राद्यस्य परिधिः.३० द्विनिन्नः - 
र ~ ६० अन्यक्षतुर्धे ६० अपरः .. 
४५ सत्रिभागैक ॐ निन्ः ९० > 
एषां वेधः ६ एभ्यः फलं तुर्यः 
मेतावन्त्यः खाय्यः६०० एतत्स्व- 


| 


कथक फलम्‌ ३०० । १५० | ४५० 
अथाणुधान्यराशिमानानयंनाय क्षेत्रमू- 


कलयाण स्वगुण | 
गणितः परिधिः ६० वेधः 
फलानि २७२४७ १२९ पा 
४०९ केत ३ 


ण अथ शुकधान्यरारिमाना- 
हतै) नयनाय- 
अत्रापि पूववस्क्षेत्रत्रयाणां 
स्वगुणगुणितः पारिधिः ६० 
वेधः औं फलानि ३३२३ 
१६६ ई । ६०० 
हति राशिव्यवहारः । 

फेडाव-पहले स्थूळ धान्यके 'ढेरका प्रमाण जाननेके लिये उदाहरण लिखते 
हैं, जो स्थूल अन्नका ढेर भीत ( दीवार ) से लगा हुआ पड़ा है, वह सम्पूर्ण ढेरका 
| आधा हे और जो ढेर भीतरके कोनेते लगा पडा हुआ है, वह सम्पूर्ण ठेरका चौथ 
5 भाग हे और जो ढेर बाहरके कोनेसे लगा हुआ पड़ा है वह सम्पूर्ण ढेरका पात 
| (चार भागमेसे तीन भाग ) है पूरी राशिकी परिधि जानने विना वेधका प्रमाण 
ठीक नहीं माळूम होता है इस कारण इन राशियोंको ऊपर कही हुई रीतिके 
अनुसार पूरा करनेके लिये पहले भातसे लगी हुई जो राशि हे वह सम्पूर्ण राशिकी 
आधी है और उसकी परिधि भी आधी ही हे इस कारण उसकी परिधि ३० को 
दोसे गुणा किया तब ६० हुए; यह पूरी परिये हो गयी इसी प्रकार भीतरके 
' कोनेसेळगी इई देरीकी परियि 
९१५ सम्पूर्ण परिधिका चौथा 
गहे इस कारण उसको पूरा 
करनेके लिये ऊपर कही हुई 

अनुसार चार ४ से el 


हि 


तब ६० हुए, यही परी परिषि दुई । यह स्टूल | 
रिधि ६० का दश्वा भाग ६ यहाँ वेध ढुम; इस 
१० के वग १०० को युणा किया तब 


राशिव्यवहारः । (१११) 


1 ३०० मिरे यही दी सै न शि 
ठो ३ (५ १ hs हे ३ हुई . राशिका धनहृत्तफळ हुआ इसी 
प्रकार गुणा किये हुए परिधिके छठे भागके वर्ग ६०० भे चारका 
दिया टे! १५० मिले यही भीतरके कोनेस लगी हुई जो राशि पडी है i | 
| धनहस्तात्मक फल हुआ,फिर इसी प्रकार वेधसे गुणा करहुए परिषिके छेड भागके 
| दो ६०० में -ई तीसरे भागयुक्त एकका भाग दिया तब ४५० मिले, यही बाहर 
कानेसे लगी हुई जो राशि पडी हुई है, उसका धनहस्तात्मक फ हुआ. अब जहां 


| 

| है! र 

| ॒ र दे अन्नकी राशि हे तहा वेध 
| ARS 


/ नेष ६२ खारीप्र, जाननेके लिये पहली कही हुई के 

कः रीतिके अनुसार इन परिधियों | 
३०। १५। ४५ को पूरा करके ' 
सूक्ष्मधान्पकढेर | हि 4190, लिये अपने २ गुणक २।४। ३ 


| i / स अलग २ गुणा करा तब पूरी ९ 
| परिधि हुई ६०॥ ६०। ६० । यह 

| छोटे अन्नकी राशि हे इस कारण | 

| यही परिधि ६० का ग्यारह 2 च 


भाग $ वेध हुआ। फिर परिः 


पिके उडे भाग १० के वर्ग १०० को वेध ही से गुणा किया तब ६००१-हुए,इसमैं 
अपने अपने गुणक २। ४ । ६ का भाग दिया तब “ईई । हुक परी हुए 
इनमें हरका भाग दिया तब तीनों राशियोका घनहस्तात्मक फे हुआ, २७२६ 
१३६.३ । ४०९ १६ शुकधान्य ( छिलके वाला सांडी आदि अन्न |) की राशियोंका 
5 प्रमाण जाननेके लिये यहाँ भी पहले 
लगीहू., ४ हुई रीतिके अंठुसार तीनों परि". | 
घियो ३० 1१५ ।४५ को पूरा करनेके 
लिये अपने अपने गुणक २ । ४ उसे. | 
अलग २ गुणा वर 


(२१२) छीलावती । 


तो २2३° हुए, इसमें अपने अपने गुणक २ । ४ । ई का भाग , दिया तब २०६५ 

२०४७ | ६०३६ हुए; इनमें हरका भाग दिया, तब ३३३३ । १६६ -३-। ५००। 

इए,यह क्रमसे तीनो २०। १५ । ४५) परिधिका खारीप्रमाण अथात्‌ घनहरत फल हुआ) 
इति राशिव्यवद्दारः ॥ 


अथ छायाव्यवहार* । 


“-- ९७४७९ -- 


अथ छायाव्यवहारे करणसू वृत्तम- 

यु वालनेसे जो छाया पडती हे; उसके मापनेकी रीति एक श्लोक 
कहते है 
छाययोः कणयोरंतरे ये तयोर्वर्गविश्लेषभक्ता रसाद्रीषवः ॥ 
सेकलब्घेः पदन्न तु कर्णान्तर भांतरेणोनयुक्तं दले स्तः प्रमे॥६०॥ 

अन्वयः-छाययोः कणयोः च य अन्तरे तयोः वगविश्लेषभक्ताः रसादीषवः 
कार्य्याः । सैकलव्येः पदं कणोन्तरम्‌ भांतरेण ऊनयुक्ते क्ये तयोः दले पभ स्तः 

अर्थः-दोनों छायाओके अन्तरका वग करे ओर दोनों कणाके अन्तरका भी वर्ग 
करे; फिर इन दोनों वर्गाका भी अंतर करे, जो शेष रहे, उसका '५७६ पाँचस। 
छियत्तरमें भाग दे तब जा लाव्यि मिले उसमें एक और जोड ले उसका वर्गमूल ले 
उससे कणोके अंतरको गुणा करे; जो गुणनफल हो उसको दो स्थानोमे लिखें एक 
स्थानमै छायाओके अन्तरको घटा दे और एक स्थानम जोड दे फिर दाना 

अङ्कोंको आधा कर ले वही दोनों छायाओंके प्रमाण होंगे ॥ ६०॥ 


. उदाहरणम्‌- 
तंडचंद्रेमितं छाययोरंतरं कर्णयोश्चान्तरं विश्‍वतुल्ये यथो 


ते प्रभे बक्ति यो युक्तिमान्वेत्त्यसौ व्यक्तमव्यक्तयुक्त हि मन्येऽ. 


खिलम्‌॥ १४ ॥ 
प्रभे यः युक्तिमान्‌ वक्ति हि मन्ये असौ अव्यक्तयुक्तम्‌ अखिल व्यक्तं वोति ४१॥ 


जो बुद्धिमान्‌ कहता है जानता हूं, वह निश्चय करके 
शि जानता है ॥ ४१ ॥ 


RRS ता SESS SSSI MMIII 7+प>३ण्_ 


अन्वयः-ययोः छाययो; अन्तरं नंदनः मितम्‌। कर्णयोः अंतरं च विश्वतुश्यमा . | 


ळायाओंका अन्तर १९ उन्नीस है और कर्णोका अन्तर १३ है, उन | | 


छायान्यव Rs ( १ १ ३ ) 


न्यासः-छायान्तरं १९ कर्णा- 


> ऱ्ह न्तरम्‌ १३ अनयोपेर्गात- | 
‘if रेण १९२ अक्ता ससाद्रीषः | 
क ५७६७ब्धं ३ सेकस्या 8 स्य ` ॥ 


मुलम २ अनेन कंणान्तरं गुणितम्‌ २६ द्विःस्थ २६ 
छायान्तरेण १९ उनयुते ७। ४५ तदे लब्ध छायं २ 
तत्कृत्योयोंगपदमित्यादिना जातौ कणों ₹ २ 


कैलाव-छायाओं और कणोका अन्तर जानकर छायाआका और 

प्रमाण जानना हे; तहाँ पहले छायाआका 
प्रमाण जाननेके लिये ऊपर कही दुइ रोतक १ 
हक ९? अनसार छायाऑके अन्तर' १९ का वर्ग 
किया तव ३६१ इए और कर्णोके अन्तर 
१३ का वर्ग किया तव १६९ ढुए; इन 


LN TSA BES SC 4S 24 ४“ ~~~ 
ts ति 
॥ 
oe 


छा. ५५ 
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दोनों ३६१ । १६९ का अन्तर किया तो १९२ इए; इसका पांचसो ठियत्तर «७६ . | 
में भाग दिया तव ३ लब्धि हुए, इसमें १ एक जाडा तव ४ चार हुए, इसका ने फा 
पल लिया तब २ मिले, इससे कणान्तर १३ को गुणा करा तब २६. हुए, 
इसको दो स्यानोंमे २६। २६ लिखा एक स्थान छायांतर १९ को घटाया तो ७ 
सात शेष रहे, फिर दूसरे स्थानें छायांतर ९+ को जोडा तब ४५ इए, ३ द | 
दोनाको आधा करा तब ३ ॐ हुए, यही दोनों छायाओका ४९ फेर १८ ३ 
| छाया और शकुसे “तत्कृत्योयोगपदम इस पहले कह! इई अनुसार . 
कर्णोका प्रमाण २ '$ मिला ॥ | 
छायांतरे करणस वृत्तम 
छाया जाननेकी दूसरी रीति. आधा शकः 
शंकुः प्रदीपतल्शंकुतलान्तरथ- 
(छाया भवेद्रिनरदीपशिखौच्यमक्तः ॥55॥ त; 
? यु अन्वपः-अदापतलशैकुतलातरण्न FE 19 
| छायाभवेत॥$६॥ `. 


00-0. Digitized by eGangotri: Kamalakar Mishra. 


® जु (२१) छीलावती । 
` अर्यः-दीपकके तलेके और शंकुके तलेके मध्यकी क्षमिके प्रमाणसे शेकुको 


शुणा करे,जो गुणन फल हो, उसमें शंकु और दीपककी शिखाकी उँचाईके अंतरका 
भाग दे जो लाग्धि मिले वह इंकुकी छायाका प्रमाण होगा॥ $ $॥ | 


उदाहरणमू- 

| शैँकुप्रदीपाताभूख्िहस्ता दीपोच्छितिः सार्डफजया चेत्‌ ॥ 

ड शंकोस्तदाकांगुळस म्मतस्य तस्य प्रभा स्यात्कियती वदाशु ४२॥ 
3 । अन्वयः-चेत्‌ शंकुप्रदीपान्तरभूमिः त्रिहस्ता दीपो,च्डुतिः च साडकरज्या तदा 
री अर्काणुलसामितस्प तस्प शंकाः कियती प्रभा स्यात्‌ इति आशु बद्‌ ॥ ४२॥ 

4 अर्थेःयदि शंकुके ओर दीपके मध्यकी झमिका प्रमाण तीन हाय है और 


होगी ? यह शीत्र कहो ॥ ४२ ॥ 

न्यासः-शंकुः२ प्रदी पशङ्ुतलांतरम्‌ ३ अन- 
योवातः$ तितरदीपरिखोच्येन ३ 
भक्तो लब्वानि छायांगुलानि ॥ १२ ॥ 


शक ३. को शंकुत और दीपतलके मध्यको भूमि ३ से णुमा किया तव ३ हुए; 

इसमें शेकु २ और दीपककी उँचाई ₹-के अंतर ३का भाग दिया तब < मिडे 

यही छायाका प्रमाण है. 

9 ` अथ दीपोच्टरित्यानयनाय करणसूज वृत्ता- 

छ्म्‌- 

इटोकमें हिसत - 

. च याह त नरदीपतलांत्ने शङ्को | 
_ भैवत्रयुते खलु दीपकौच्च्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


दीपककी उँचाई साडेतीन इ हाथ हे तो बारह अंगुलके शंकुकी कितनी छाया ' 


फैडाव- यहां छायाका प्रमाण जननेके डिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार . 


“दोप्पकी उंद का प्रमाण जाननेकी रीति आधा 


I I जु >> ७2७४: 


ङ्क 


_ दिपकको उचाई” 


|: हि ८ ३ हा तर स 
. छायाध्यवहारः। ` (२९) 


| 

| | | 

। अर्थ-दीपककी उँचाई जाननेके लिये शंकुको पकके 

| शमिके प्रमाणसे गुणा करे, फिर छायांक ean bo, 
| उसमे शकक प्रमाणको जोड दे तब दीपककी उँचाई मिल्ती है॥ ६१ ॥ 

| उदाहरणम्‌- 
| 

| 


प्रदी पशंकन्तरभूखिहस्ता छायांगुले : घोडशभिः समाचत ॥ ॥ 
दीपो चिछितिस्थ्यात्कियती वदाऽऽशु प्रदीपशकन्तरमुच्यता “| 
में ॥ ४२॥ "य 
. | अन्वयः-चत्‌ प्रदीपशंकंतरक्षमिः जिहरता षोडशभिः अंगुलैः समा छाया तदा 

। ढीपोच्छितिः कियती स्यात्‌ इति मे आशु वद्‌ प्रदीपशंककन्तरं च उच्यताम्‌॥ ४२॥ 
अर्थः-यदि दीपक और शकुके मध्यकी भूमिका प्रमाण ३ हाथ है और १६ 


| सोलह अंगुलके प्रमाणकी छाया है, तो दीपकी उँचाई कितनी होगी ? यह मुझसे 
4 शीघ्र कहो और दीपक और शंकुका अन्तर भी कहो ॥ ४२ ॥ 


न्यासः- 
शेकुः १२ छायांगुलानि १६ । 
शंकुप्रदीपान्तरहस्ताः ३ । 
लब्धं टीपकौच्च्यं हस्ताः ४ । 


०>>>>>>>>>>>>> 


केडाव-छायाझा प्रमाण तथा दीपक और शंकुके मध्यकी भूमिका प्रमाण जान 
: कर दीपककी उँचाई जाननेके लिये शंकुशको | 
शकु और दीपके मध्यकी आमे हे से गुणा किया तब 
-3- हुए; इसमें छाया ऊ का भाग दिया तब इ इंग; 
इसमें कु ह को जोडा तब इ इए! यही दीपककी 
उँचाई दे. 


फङ हो उसमे शंकुको घटा दे तव जो शेष बचे वह शं और दीपककी मध्यकी 
भ्षमिका प्रमाण होता हे॥६६॥ | 
उदाहरणं पूर्वोक्तमेव- 
जो कि पहले उदाहरणमें छायाका प्रमाण सोलह १६ अंगुल कहा है और दीपककी 
उँचाई "२ हे; शंकु १६ सोलह अंगुल है तहां दीपक ओर शंकुके मध्यकी भाभिका 
प्रमाण कहो. 


दीपोच्छायः * शंकंगुलानि 3२ 
छाया .१६ लब्धाः शंङुप्रदी- 
पान्तरहस्ताः हे ॥ 


(२१६) लीलावती ! | 
अर्थः-छायाको शंकु और दीपककी उँचाईके अन्तरसे एणा करे तब जो गुणन 
| 
| 


फेलाव-अव दीपककी उँचाई तथा शंकु प्रमाण 
ओर;छाया जानकर दीपक और शंङुके वाचकी भमिका 
प्रमाण जाननेके लिये ऊपर कही इई रीतिके अनुसार 
| दीपककी उँचाई * और शंकु ई अंतर छाया ३ को 


Er: गुणा क्रा तब ३ हुआ, इसमें शंकु $ का भाग लिया तव ३ मिले, यही दपिकर्क 

` और शंकुके मध्यकी मिका प्रमाण हे ॥ 

. छायाप्रदीपांतरदीपोच्यानयनाय करणसू साई वृत्त . 
दी ना उनका si छ ताकत दूसरे शंकुतलको आवा त न 

__ पय्यन्तकी भूमि जानकर टंचाई और दीपतल शंकुके मध्यकी झमिके 

नानी रीति डेर शोक 000 


छायाग्रयोरन्तरसंगुणा र भा छायाप्रभाण॑तरहद्धवेद्धः ॥ ६२ ॥ 
"मन्या यदेतत श विभक्तः प्रजायते दीपशिखौ ऽ्यमेवस्‌ ॥ ` 
दु अक त्याते स्वमेदेहरिणेव विश्वस्‌ ॥ ६३॥ || 
भा ळायाप्रमाणांतरहृत्‌ भूः अवेत्‌ । भ्रशङ् | 


| छ 5 प्र ४ क 

| 0001 री. (२१७) 

| ह छायाके अग्रसे दूसरे छायाके अग्रपय्येन्त जो मध्यकी भूमि है 

| उससे अलग २ दोनो छायाओंको गुणा करे जो गुणन फल हो उसमें दोनो छाया: 

| ओंको अन्तरका भाग दे जो लब्धि हो वह उसी उस छायाके अग्रसे दीपके 

| तलेपर्य वकी भूमिका प्रमाण होता है; फिर भामि ओर शंळुका 'घात करे उसमें 

| छायाका भाग दे. इस भकार दीपककी शिक्षाकी ऊँचाई माठूम होजाती है; जिस 

प्रकार अपने अनेक भेदोसे इश्वर करके यह संसार व्याप्त है तिसी प्रकार यहाँ 

| ` पय्यम्त छीलावतीमें जो कुळ गणित कहा वह सब चेराशिकसेव्याप्तरे ॥ ६९॥ ६३॥ 

उदाहरणम्‌- 

शेकोर्भाकेमितांगुछस्य सुमते दृष्टा किलाशंगुला 

छायाग्राभियुखे करदयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः ॥ 

| तस्मेवाकैमितांगुला यदि तदा छायाप्रदीपांतर॑ | 

| दीपोच्यञ्च कियद्वद व्यवहृतिं छायामिधां वेत्सि चेत्‌॥8४३॥ 

| अन्वयः-हे सुमते ! किल यदि अकामितांगुलस्य शंकोः भा अष्टांगुला पुनः छाया 
ग्राभिमुखे करद्वयमिते देश न्यस्तस्य तस्य एव छाया अकमितांगुका तदा प्रदीपः ४ 

| न्तरं दीपोच्च्यं च कियत्‌ इति वद चेत्‌ छायाभिवां व्यवह वेस्सि॥ ४३॥ | 

| अयैः-दीपककी चाँदगीमें दीपकसे कुछ इरपर एक शकु गढा हे, वह १९ _ 

ह गिरेका है; उस शंकुकी छायाका प्रमाण ८ अगुळ है, उसा छायाकी सूधपर 
बारह गिरेका है; कु का प्र । 
> कक टो २ हाथ आगि उसी शंकुको गाडा तो उस शंकुकी छाया १२ बारह 

पहिले संच तो कहो कि वह सक दोपकसे कितनी कितनी दूर पर थे और 
अंगुल मिळी तो कहो कि वह शङ दापकस कत दूर ओलि 
दपिक कितना ऊँचा था ? यदि छायाव्यवहारको जानते हो तो शीघ्र बता ie 

न्यासः=अत्र छायाग्न- 


योरन्तर मह ह 
' ५२छायेचट 
अनयोराद्या ८इयमने- 

न ५२ गुणिता ख 
छाया 
मत्ता कच 
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(२१८) छीलावती । 
१०४ इद प्रथमच्छायाग्रदीपतल्योरन्तरमित्यर्थः । एवं 
्वितीयागरान्तरशमानम्‌ १५६ भूशंकुघातः प्रमया विभक्त 
इति जातसुभयतोऽपि दीपोच्ये सममेव हस्ताः ६३॥ 
' फेलाव-अब यहां दीपकसे शंकुओंका अन्तर और दीपककी उँचाई जाननेके 
लिये ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार क्रिया करनेके अर्थ पहली छायाके अग्रभागसे 
दूसरी छायाके अग्रभागका अन्तर लिया तो ५२ बावन अंगुल मिले, इत्ते दोनों 
छायाओं ८। १२ को गुणा किया तो ४१६। ६२४ हुए; इनमें छायाओं ८ । १२ 
के अंतर ४ का भाग दिया तब १०४। १५६ मिले, यह अपनी अपनी छायाके अग्र- 


> भागसे दीपकके तलेतककी 
झट भूमिका प्रमाण इुआ,परन्तु 
® यह अंगुळात्मक है इसमें 
ड र २४ का भाग दिया तब 
ति “न्‌ १ /? हस्तात्मक प्रमाण मिला 
नै २। ७ शंन Fe | नह ॥ फिर अपनी 
१३ १ र्‌ अपनी छायाके अग्रभाग- 
म 0 छा पर पर्यन्तकी अमि 22 {हे से 
कलाका मध्यको भूमि । अपने अपने शंकुको गुणा 


~ 


करा तब € । २४ मिले, इनमें अपनी अपनी छाया -१-। -?- का भाग दिया तब 
वरी । ई मिले; यही दीपककी उँचाई है, दोनों झमियोंे तुल्य ही मिली ॥ 
एवमित्यत्र छायाव्यवहारे भेराशिककल्पनयानयनं वर्तते । 
त्ययायथमध्छाया ८ तो द्वितीयच्छाया १२ यावता- 


“जु आ | घिका ताबता छायावयवेन यदि छायाम्रान्तरतुल्या भूळे- 


| ति एवं पथवप्रथरू छागाप्र- 
दीपांतर ममाण लभ्यते । ततो द्वितीय॑ बैशशिकृम। यदि 
पातुर टिस्तदा भूतुल्ये भुज किमिति 
तुल्यमेव । एवं पंचराशिका- 


भ्यते तदा छायया कि किमि 


"ततमरणङराऽपहारिणा निखिल 


नेशशिककर्पनयेव सिद्धम्‌ ॥ यथा भग- | 


छिया ता हक नह 2.0... य. 


. पर्यन्तकी भूमिका प्रमाण है; इसी प्रकार दूसरी छाया १२ 


014 
४8४00 2 "(RR 
') 


जगननने वीजेन  सकल्युवनभावनेन गिरिसारसर- 
नरासुरादिमिः स्वमदेरिदे गद्यात तयेद्गलिळ गिः 
[छुर रि ' स्वभदारद जगदयाते तथेद्मलिल गणित- 
जाते नेराशिकेन व्याप्तम्‌ ॥ | 
अथः-इसी मकार इस छाया व्यवहा'मे दीपककी इचार आदि त्ेराशिक कलपना 
करने पे भी मिळती हे सोई दिखाते हैं-प्रथम छाया ८ से दूसरी छाया १२ जितनी 
अधिक है उतने छाया झे अवयव ४ से यदि छायाओंके अग्रभागेकि अन्तर ५२ की 
दुस्य भूमे मिलती है तो पहली छाया ८ से क्या मिलेगी ? यहाँ छायावयबको 
प्रमाण माना और उसकी आदिम लिखा और छाया ८ को इच्छा माना और अन्य 
जाति भूमि ५२ को फळ मानके फल इच्छाका घात कर प्रमाणका भाग दिया तव 
१०४ लव्यि हुए; यही पहली छायाके अग्रभागप्त दपक | प्र. फ. इ. 
४ ५२ ८ 
को इच्छा मान कर त्रैराशक किया तब दूपरी छायाफे अग्र- ५२ गुणा 
भागसे दीपकके नीचे पर्य्यन्तकी ४मिका अंगुलात्मक प्रमाण | 2270. 
१५६ मिला तदनन्तर दूसरा त्रैराशिक किया, यदि छाया मा४)४१६ (१९९४ "४" 
तुर्यशुजासे शंक्षुप्रमाण कोटि मिलता है, तो भूमितुत्प | _ लब्धि | 


भुनामें क्या मिलेगा इस प्रकार मेराशिक करनेसे दीपककी उँचाई मिलती है i 
इँचाई दोनों भूमियोंसे तुल्य ही मिलती है । इसी प्रकार पंचराशिकादि 0० 
ककी कल्पनासे ही सिद्ध होता है; जिप्त मकार जन्ममरणरूप संसारके ps 
करनेपाले सम्पूर्ण संसारकी उत्पा तके आदिकारण औनारायग वि be 
संपूर्ण संसारके पर्वत नदी देवता मनुष्य और देत्यांदि ps भेदोंसे यह सर 
व्याप्त है तिसी प्रकार सम्बूर्ग गणितमात्र 3राशिकसे व्याप्त है ॥ 
यथेवं तहि बहुमिः किमित्याशवरया56/ रे 

यदि त्रैराशिकसे ही सम्पूर्ण गणितमात्र सिद्व हैं जादा हेरे 
बहुतसी रीतियें कित कारण वृथा बनाई हैं! इस मकार १ हि. 4112 
यत्किचिद्वणभागदारविधिना बीज ॥ हा: 
तंब्रेशिकमेव Me | रे | 
जना दादि पीथी वृद्धिबुद्धथा 
एतद्यद्वदुघास्मदादिजड पाउ प्रकोरणोदिक री 


दान्सुगमास्विधाय रचित परह 


FT २ 3 | 
(२१८) हीलाडती । 0... 
१०४ इदं प्रथमच्छायाग्रदीपतल्योरन्तरमित्यर्थः । एव्‌ | 


वितीयाग्रन्तरमानम्‌ १५६ भूशंकुघातः प्रभया विभक्त | 
इति जातसुभय्तोऽपि दीपोच्ये सममेव हस्ताः ६३॥ | 
फैलाव-अव यहां दीपकसे शंकुओंका अन्तर और दीपककी उँचाई जाननेके | 
ल्यि ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार क्रिया करनेके अर्थ पहली छायाके अग्रभागसे । 
दूसरी छायाके अग्रभागका अन्तर लिया तो ५२ बावन अंगुल मिले, इससे दोनों | 
छायाओ ८ । १२ को गुणा किया तो ४१६। ६२४ इए; इनमें छायाओं ८ । १२ | 
के अंतर ४ का भाग दिया तब १०४। १५६ मिले, यह अपनी अपनी छायाके अग्र- 
भागसे दीपके तलेतककी | 


1 


डन 
ARS ~ | 
डु भूमिका प्रमाण डुआ,परन्तु | 
ज्र २ यह अंगुलात्मक है इसमें | 
ड ~, २४ का भाग दिया तब । 
न hh Ei हस्तात्मक प्रमाण मिला 

धर ५ ₹ १ 
हि डे शा. व; ह । "हे ॥ फिर अपनी 

मू शिकाल अपनी छायाके अग्रभाग- 

छा भूः टा” ~ ~ 73 > 

"SF अर eR पर्यन्तकी भ्रमि “ङ & से 

शञ्भाक मध्यकी भूमि३ / अपने अपने शाकुको गुणा 


 करातव हे. । ६ मिले, इनमें अपनी अपनी छाया -१-। 2 का # 
| २1% पि यही दीपकको बा है, दोनों हमिति हयर मिली 
९ एवमित्यत्र छायाव्यवहारे वेराशिककरपनयानयनं वर्तते । 
.. तथ्थाग्रथमच्छाया ८ तो द्वितीयच्छाया १२ यावता- 
घिका तावता छायावयवेन यदि छायाम्रान्वरतुत्या भूल- 
 भ्यततदाछायया कि किमिति एवं पृथकप्थर छायाप्र- 
' दीपांतरपमाणं लभ्यते । ततो द्वितीयं बैशशिक्रप। यदि 
। छायातुल्ये मुज शंकः कोटिस्तदा भूतुल्ये भुज किमिति 
- छन्धं दीपकोचमुभयतो5पि तुल्यमेव । एवं पंचराशिका- 
दिकमखिल घेगशिककर्पनयेव सिद्धम्‌ ॥ यथा भग- ` 
औनारायणेन जननमरणशाउपद्ारिणा निखिल- 
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. पयन्तकी भूमिका प्रमाण है; इसी प्रकार दूसरी छाया १२ 


a (RN) 


जगनननेशत्रीजेन सकल्युवनभावनेन गिरिसारित्हर 58; 
नरासुरादिभिः स्वभेदेरिदे जगदयापं तथेदमलिल गणित- 
जाते नेराशिकेन व्याप्तम्‌ ॥ ० 
अर्थः-इसी प्रकार इस छाया व्यवहा (मै दीपककी इँचाई आदि त्रैराशिक कल्पना 
करने पते भी मिलती ह सोइ दिखाते हँ-प्रयम छाया ८ से दूसरी छाया १२ जितनी 
अधिक हें उतने छापा$ अवयव ४ से यदि छायाओंके अग्रभागोंके अन्तर ५२ की 
तस्य भूमि मिलती है तो पहली छापा ८ से क्या मिडेगी ? यहाँ छायावयबको 
प्रमाण माना और उसको आदिम लिखा और छाया ८ को इच्छा माना और अन्य 
जाति भूमि ५२ को फळ मानके फल इच्छाका घात कर प्रमाणका भाग दिया तव 
१०४ छन्थि हुए; यही पहली छायाके अग्रभागे दपिक | प्र. फ. इ | 

| ४ ५२ ८ > 
को इच्छा मान कर भेरारीक किया तब दूसरी छायाफे अग्र- ५२ गुणा 
भागले दीपकके नीचे पर्य्यन्तकी झामिका अंगुलात्मक प्रमाण | ८ 
१५६ मिला तदनन्तर दूसरा त्रैराशिक किया, यदि छाया भा. )४१६ (१०४ 
तुरपशुजासे शंकुप्रमाण कोटि मिळता है, तो भूमितुल्य | ल॑ब्वि 


भुनामें क्या मिलेगा इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे दीपककी उँचाई मिलती है यह... | 
चाई दोनों भूमियोसे तुल्य ही मिलती है। इसी प्रकार पंचराशिका १ | 
ककी कल्पनासे ही सिद्ध होता है; जिस प्रकार जन्ममरणरूप संसारके ses 
करनेवाले सम्पूर्ण संसारकी उत्पापिके आदि कारण श्रीनारायग विष्णुभगवान्‌ के, अ 
संपूर्ण संसारके पर्वत नदी देवता मतुष्य और देत्यांदि अपन ह! भेदोसे यह २ 
व्याप्त है तिसी प्रकार सम्पूर्ग गणितमात्र 3राशिकस्े व्याप्त है ॥ 


ब्चेवं तहिं बहुभिः किमित्याशेक्‍या55ह- a 
यदि वैराशिकसे ही सम्पूर्ण गणितमात्र सिद्ध ही जाता ह तो हा नट 


बहुतसी रीतियें किंत कारण दूथा बनाई हे! इस प्रकार शंका क र 
यत्किचिहृणमागदारविधिना बीजेऽत्र वा गण्य 

तबेगरिकमेत निमेळघि आमेतावगम्य विदाम्‌ ॥ 
एतद्य इास्मदादिनडधी धीवृ दिद था 5 बुधस्तद्गः 


_दान्सुगमान्विधाय रचित राः 


ही... (२२०) लीलाषती । 


अन्वयः-अत्र बीजे वा णुणभागहारविधिना यरक्किचित्‌ गण्यते तत्‌ चैराशिकम्‌ 
एव निम्मलयियां विदाम्‌ एव अवगम्यम्‌। यत्‌ एतत्‌ बहुधा प्रकीणादिक हश्यते 


' तत्‌ प्राज्ञैः वुधैः अस्मदादिजडधीधीवृद्विडुद््या सुगमान्‌ तद्गदान्‌ विधाय 


रचितम्‌ ॥ ६४॥ 

अर्थः -इस पाठीगणितमें या बीजगणितमें गुणा और भागकी रीतिसे जो कुछ 
गणित कहा है, वह सब जैराशिकही हे, परन्तु बह निमेल बुद्धिवाले विद्वानोंके ही 
जाननेयोग्य है और जो कुछ यह अनेक भ्रकारकी गणितक रीतियें देखनमें आती 
हैं, सो तीकष्णडद्धिवाले पंडिताने अस्मदादि मूढडुद्वियांकी डुद्विकी द्रादि होनेके 
लिये उस तैराशकके ही भदौंको सरल रीतिसे रचना किया हे ॥ ६४ ॥ 


अथ कुट्टके करणटूत्रं वृत्तपञ्चकम-- 


अव कुद्टककी रीति लिखते हें, पांचलाक ( कुइक उसको कहते हैं, जहां: इस 


प्रकारका प्रश्‍न हो कि, किसी अंकको किसी अङ्कसे गुणा करा फिर उस गुणन फ 


लग्ने कुळ अंक जोडा या घटाया, तव जो अक सिद्ध हो उसमें किसी अंकका भाग 


देनेसे कुछ शेष नहीं रहता है) ॥ 


भाज्यो हारः क्षेपकश्चापवर्त्यः केनाप्यादौ संभवे कुडकार्थम्‌ ॥ 
येन च्छिनो भाज्यहारो न तेन क्षेपश्चेतइष्टसुदिष्टमेव ॥ ६५ ॥ 
परस्परं भाजितयोययोर्यः शषस्तयोः स्यादपञतेनं सः ॥ 
तेनापवर्तेन विभाजितो यो तौ भाज्यहारौ हढसँज्ञकौ स्तः ६६॥ 
मिथो भजत्तौ हृढभाज्यद्दारो यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ ॥ 
फलान्यघोऽधस्तदधो निवेश्यः क्षेपस्ततः शून्यसुपांतिमेन 

॥ ६७॥ स्वोळें इतेन्त्येन युते , तदन्त्यं त्यजेन्सुहुः स्यादिति 
राशियुग्मम्‌ ॥ उद्धो विभाज्येन हढेन तष्टः फलं गुणः 
स्यादघरो दरेण ॥ ६८॥ एवं तंदैवात्र यदा समास्ताः स्थुळं- 


E _ न्धयश्चेद्विषमास्तदानीम्‌ ॥ यदागतौ लब्धिगुणो विशोध्यौ 
' स्ततक्षणाच्छेपमितौ तु तौ स्तः॥ ६९ ॥ | 
ओ _ अन्वयः-आदौ सम्भवे कुट्टकार्थ केन अपि अंकेन भाज्यः हारः क्षपः च अपवर्त्यः ` ` 
येन भाज्यहारी छिन्नौ तन चेत क्षेपकः न छिम्धाव्‌ तदा एतत्‌ उदि दुष्टभू एव । 


र भाजितयोः ययोः यः शेषः सः तयो: अपवर्तनं स्यात्‌ । तेन अपवतन 
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अह का" (२२१) 
विभाजितों यौ भाज्यहारो तो इढसंज्ञको स्तः । यावत्‌ विभाज्ये इह रूपं अवति 
तावत इठमाज्यहारौ मिथः भेत्‌ फलानि अधः अधः निवेश्यानि तदधः क्षेपः 
निवेश्यः । ततः शून्यं निवेश्यम्‌ उपांतिभेन स्वोध्वें हते अन्त्येन युते तदन्त्य 
त्यजेत्‌ एवम्‌ मुहुः कार्य्यम्‌ इति राशियुग्मं स्यात्‌ । हटेन भाज्येन तष्टः ऊर्ध्वः फळे 


` स्यात्‌। हरेण तष्टः अधरः गुणः स्यात्‌ एवं तदा एव यदा ताः लब्धयः समाः स्पुः 


चेत्‌ विषमाः तदानीं यदागतो लब्धिगुणो स्वतक्षणात्‌ विशोध्यो शेष॑मतौ 
तौ स्तः ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ र 
अर्थ+-यादि पहले सम्भव हो तो कुट्टक करने के लिये किसी अंकका भाज्यहार 
और क्षपमें अपवर्तन दे, जिस अपवतेनके अंकसे भाज्य और भाजक निःशेष 
हो जाय, परन्तु क्षप निःशेष न हो तो उस प्रश्नको ही दुष्ट कह दे, ( पहले 
भाज्यहारका अपवतेनांक जाननेकी रीति लिखते हैं, ) जिन दो अंकामै अपवत- 
न देना हो उनमें परस्पर एक एकमें भाग दे, जो शेष रहें, वही उन दोनाअंकोका । 
अपवर्तन अंक होता हे, उस अपवर्तन अंकसे विभाजित ( भाग दिये हुए ) १४ 
भाज्य और हार हढसंज्ञक होते हें। जबतक भाग देते देते एक शेष रह जाय तबः . 
तक परस्पर भाग दे, जो लब्धि हों उनको नीचे नचे लिखता जाय, उन 
लब्धियोंके नीचे क्षेप रकखे, तदनन्तर शुन्य रक्खै ( इस प्रकार अंकोका रखनेसे 
एक वल्ली ( पंक्ति ) बन जायगी ( उस पक्तिमे ) उपान्तिक अर्थात सबसे 
नीचेके दूसरे अङ्कसे उससे ऊपरके अङ्कको गुणा करें जो गुणनफछ मिले उसमे 
अन्तके अर्थात्‌ सबसे नीचेके अङ्कको जोड दे और फिर अंतके अंकको मिटा 
दे, इस मकार. वारंवार करे तो दो राशि हो जायँगी, ऊपरकी राशिका हट भाज्यसे 
तष्टे और नीचेकी राशिको दृढ भाजक ( हर) से तष्ट. (आर दोनेके त 
लब्धि तुल्य ही ले, ) दोनों स्थानोंमें तष्टनेसे जो अंक शेष रहें उनमें छ: न 
गुणा होगा, उपरको अङ्क लब्धि कहा जायगा यह रीति गुणलव्धिकी तब तो जी हन 
जब लब्धियोंकी वल्ली सम होगी और यदि लब्धियोंकी विषम वही कर शेष वी 
रब्धिगण आय हैं उनमें अपने अपने तश्नेबाले अङ्कको घटा 1 वत ल) 
रहें बह गुण और लब्धि होंगे I ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ । य 
उदाइरणम्‌- कू ॥ 
एकर्विशतियुतं शतद्वयं मह्न गणका ४४॥ 
पचवजितशतद्वयोद्धतं शुद्धिमेति गुणक पदा तत 


णकम्‌ आशु वद्‌-॥ ४ ४॥ 
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३ 4८ म. “य 


RA RCS CIC MES BN JEN 


हः, २२२ ) | हीलावतीं । 


अर्थः-हे गणक | दोसौ इक्कीसको जिसकिसी अंकले गुणनेपर फिर गुणितअंकोमें 
` ६९ मिळावेत फिर१९५का भाग देनेसे निःशेष हो जाता हे तो कहो।क,वह कौनसा 
अङ्क है जिसभ २२१ को गुणा करा था ॥ ४४ ॥ 
कु न्यासः-भाज्यः २२१ हारः १९५ क्षेपः ६९ अत्र 
८ परस्परभा जितयोर्माज्यमाजकयोः शेपम्‌ १३ अनेन 
भाज्यहारक्षेपाः अपतातता जाताः माज्यः १७ 
हारः १५ क्षेपः ५ अनयोरठभाज्यहारयोः परस्पर 
भक्तयोलब्धान्यथोऽपर्तदचः क्षेपः तदधः शुन्य निवे 
श्यमिति न्यस्ते जाता यष्टी |: उपान्तिमेन सोडे 
इते इत्यादिकिरणेन जातं | राशिद्वयम्‌ ३३ 
ES न हढभाज्यहाराभ्यां 5 तष्टो लब्धिगुणी जाती ६९५ 
हः. इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते इति वक्ष्यमाणविधिनेता विश्यु 
शितस्वतक्षणयुक्तो वा लब्धिगुणी २३। २० द्विकेने्टेन 
वा ३०।३५त्यादि॥ 
अर्थः-ऊपर कही हुई अपवतन अङ्क जानेनेकी रीतिके अनसार भाज्य २२१ में 


आजर १९५ का भाग दिया तब १३ शेष रहे यही यहाँ अपवतन अंक है इस १३ 
. काभआज्य २२१ हार १९५ और क्षेप ६५में भाग दिया तव निःशेत्र हो जाता है,इस 


| वारणं यह प्रश्‍न भी शुद्ध है. इसका भाज्य २२१ हार १९५ क्षप ६५ में अपवन | 


हे दिया तब दट्सज्ञक दिया भाज्य १७ १५ क्षप्‌ ५ इन इटभाज्य- 
ग परस्पर भाग 1 तब १५ ७ १ जो लब्धि 
१ गल उनको नाचे २ |! लिखा | १५ ( | फिर उसके जियो 


क्षेप ५ को लिखा | | फिर उसके नीचे शून्पलिखा 
ह मय समीपके अंक ५ से उसके ऊपरके अंक ७ का 


अंतके अंकको जोडा तव३५ हुए फिर अन्तके | 
वल्ली हुई. अब फिर उसी प्रकार उपान्त्यके . 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दो राशि इई; इसमें 2 
७ ऊपर राशिके 
इढ हसे तष्टा तो शेष अक मिड एत उन है हि) 
रा राशि लब्धि और नीचेकी 
गुण है यद्यपि प्रश्‍न गुणके अंकका ही था तथापि मसङ्गते लब्धि भी आजाती है. | 
यह जो युगक मिड़ा है, सो सबसे छोटा है;इसको छोडकर और कोई छोटा गुणक 
अंक नहीं मि डेगा आर यह लब्धिका अंक भी सबसे: छोटा है, यह वही 
अक ५ मिला हे, जिपसे दोसोसे इक्कीसको गुणा कर पैसठ मिळावे जाये और 
फिर १९५को भाग दिया जाय तो अंक निःशेष हो जाता है;इस गुण रुष्धिसे दूसरे 
भी युगल न्य आगे कही हुई इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्त: "पहली रीतिसे सवस छोटा जो 
गुणलब्यि निळी हे उनमें किसी इष्टसे गुणेडुए अपने २तक्षक अंकको जोडनेसे पहलेलाई 
हुई शुणञ्डिसे दूसरी झुणलब्धि मिलती है अर्यात्‌ किसी इष्टसै गुणा करे हुए र 
| भाज्यको लब्विनें जोडे और उसी इ्ष्ट्स गुणा करे हुए भाजकको गुणमें जोडे इस 
| री नेसे अनेक अकारकी गुगरूज्थि मिलती हे;जिस प्रकार यहाँ पहली रीतिसे लाई रे 
| हुँदै लाब्ध इह आर युण ५ हे आर भाज्य १७ और हृठभानक १५ है; यह 
| इृहभाज्यभाजक लब्धि और गुणके तक्षक हैं; इन १७। १५ को इष्ट ९ से गुणा 
| - किया तब लश्चिगुणमभ ६। ५ जोडा तो २३1 २० हुए, यहां जो गुणक अंक २० 
| मिला है उससे भी २२१ को गुणा कर ६५ जोडे और १९५ का भाग दिया तब 
| निःशेष हो जाता है; इसी प्रकार २ को इष्ट माननेसे ३५ । ४०, तीनको इष्ट मानने | 
। 
| 
| 
। 


की . 

| कुट्टरकव्यवहार; । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


Er । ९७ इसी मकार नाना प्रकारके इष्ट माननेसे गुणलन्धि नाना प्रकारके 
ह्‌। 
कुट्टकान्तरे करणसूनंवृतमु- 
कुटक करनेकी और रीति शोक एक- ` 
मति कुट विधेतिभाज्ययोः समपवतितयोरपि वा गुणः | 
` भवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवतनसंगुण॥७०॥ 
' अन्वयः-समपवर्तितयोः युतिभाज्ययोः अपि कुट्टविधेः शणः भवति वा यः 
। त युतिभाजकयोः गुणः भवति स च पुनः अपवतनसंगुणः गणः 
॥ So Ft १६ LN 
= अपः-जिस प्रकार पहले भाज्य भाजक और क्षप इन तीनों अपवर्तन 
| देढभाज्य, भाजक और क्षप बनाके गुणलब्धि मिळती है; तिसी भकारके केवल 
। भाज्य क्षेपमें भी अपवतन देकर पहली रीतिसे वल्ली बनाकर 
छ और ढब्धि लावे, यदि भाजक और क्षेपमें अपवर्तन देकर ड 


CC-0. Digitized by 


(२२४) छीलावती । 
` तो उस गुणको अपवतन अंकले गुणा करे तब गुण होगा फिर गुणसे भाज्यको 
गणा करके जो गुणनफल मिले उसमें क्षेपको जोडकर या घटाकर हरका भाग 
- देजो मिले वह लब्धिका प्रमाण होगा ॥ ७० ॥ 

उदाहरणसू- | 

| 

| 

। 


+ 
i है. 


$ शतं इते येन युते नवत्या विवजितं वा विहृतं त्रिषष्ट्या ॥ 

प निरज स्याद्वद मे गुण तं स्पष्ट पटीयान्यदि कुट्टकेडसि। ४५) 
प्या अन्वयः-हे सखे ! शतं थन. हेत नवत्या युत्तं वा विर्वाजतं त्रिषष्ट्या विहृतं 

। निरग्रक स्यात्‌ । यदि कुट्टक पटीयान्‌ आसे तहि, त गुणं मे स्पष्टै बद्‌ ॥ ४५ ॥ 

| अर्थ;-हे मित्र! सोको जिस किसी अंकसे गुणा कर उसमें ९० नत्वे जोडे या 

घटाये फिर ६३ तिरसठका भाग दिया तो निःशेष होगया; यदि, कुट्टकके गणितमें 

ऱ्य चतुर हो तो कहो कि, वह कोनसा अंक है जिससे कि, सौको गुणा किया था॥४५॥ 

१ न्यासः-भाज्यः ३०० हारः ६ प्‌ः ४० १ 

1३ जाता पूर्व बढ्डब्धिक्षपाणा पछी उपान्तिमेन| ¦ 

. स्तोद्धे हतेऽन्त्येन युत इत्यादि करणेन द 


२४३० 


राशिद्व्य २३६ जातो पूर्ववद्ठन्धिगुणो ३० । १८ १ 


od) ७ NN 
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अथवा भाज्यक्षेपी दशभिरपवत्ये भाज्यः १० क्षेपः ९० 


2 
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प्रस्परभजनाछन्धानि फलानि क्षेपं झून्यं चाधोऽः 
घो निवेश्य जाता वही | पूववछब्यो शुणः ४५ अत्र 
लग्धिनं ग्राह्या यती (° लब्धयो विषमा जाताः अतो 
' हरेण ४५ स्वतक्षणा ६३ तस्माद्विशोधिते जातो शुणः ` 
स एव १८ गुणन्नभाज्ये क्षेप ९० युते हर ६३ तष्ट 
लब्धिश्च २० अथवा हारक्षेपौ ६३ । ९० नवभिरपवतितौ 
' जातो हारक्षपो ७। १० लब्धो गुणः २ क्षेपहारापवतेनः 
गणितो जात स एव गुणः १८ 
ER | साज्यः १०० भाजक ६३ क्षेपे ९०- 

) „भ्यो लब्धिश्च ३० 


| 
| 
| 


| जोइकर अंतका अंक मिटाडाला,इस रकार गणित करते करते Fl र 


३१ इनमें १८ गुण हे और ३० लब्धि है ॥ 


| परतु विषमवल्ली है इस कारण पहले कही दुई रीतिके अनुसार इन्हें ६ 
' अपने तक्षक १० । ६३ मेंसे घटा दिया तो रीय १८ से इनमें 
- १ सो तो ठीकहे और यदि लब्धि ठीक जाननी हो तो भा 
| जो गुणन फल हो उसमें क्षपको जोडकर ला भागः 


र 


ङुंट्कव्यबहारः । ( बि. 0) 


अथवा आज्यक्षेपी घुनहारिक्षेपी चापवार्तीती जाती भाज्य- 
हारो १०। ७ क्षेपः १ ॥ 


अत्र पूर्ववत्‌ (१ गुणश्च २ हारक्षेपापवतेनेन गुणितों जातः 
जाता वही | 'स एव गुणः १८ पूर्ववह्लब्धिश्व ३० 


इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्त इत्यादिनाऽथवा गुणलब्धी८१ । १३० 

'फेलाव-यहां भाज्य१०० हर ६३ क्षेप ९० है, पहले कही हुई रीतिके अनुसार 
इछ्ली बनानेके लिये भाज्य १०० में भाजक ६३ का भाग दिया तब १ एक मिला 
फिर ३७ बचे उसका तिरसठमें भाग दिया तब एक मिला, इसका वह्लामें। १ 
लिखा फिर २६ बचे इसका तीस ३० में भाग दिया तब एक लब्धि हई, | १ 
इसको भी वह्लीमें लिखा, फिर ११ बचे,इसका छब्बीसमें भाग दिया तब,दो| 3 
२ लब्धि इए, इनको भी वह्लीमें लिखा, फिर ४ बचे, इसका ग्यारहम भाग र ; 
दिया तब दो लब्धि हुए, इनको भी वह्लीम लिखा, फिर ३ बाकी रहे, १ > 
इसका चारमें भाग दिया तब एक लब्धि हुआ, उसको वह्लीमें लिखा, तम ९० . 
एक बच रहा, इस कारण वह्ीमें अब लग्बियेंके नीचे क्षेप ९० को , छिसा,॥०० 
तदनन्तर सबसे नीचे शून्य लिखा तब बल्ली बन गयी,यह समवद्ठी हुई इसमें उपा- 
भपके अङ्कसे उसके ऊपरके अङ्कको गुणाकर नीचेका मिलाकर अन्तके अङ्कको 
मेट दे, इस पहले कही हुई रीतिके अनुसार गणित करते करते दोनों राशि मिलीं 
३६३९| इन दोनों राशियेंकी अपने अपने तक्षक १०० । ६३ से तटष्ठा तो रहे 


' अथवा भाज्य १०० क्षप ९० में दशका 410... तव तीनों राशि इई 
भाज्य १० हर ६३ झेप ९ यहाँ भी पहले कही हुई रीतिके अनुसार बल्छी ० || 
बनाई और उपांत्यके अंकसे उसके ऊपरके अङ्कको झुणा करके अन्तको ६. 


मिली -२३. इनमें अपने अपने तक्षक १० । ६३ से तष्टा तो एर रहे 


यह 
+ 


प्रकार किया तो ३० छन्थि मिली 
१५ ह हल ु क 


~ विन 


EN: 


(२२६) छीलावती । 
अथवा हर ६३ क्षेप :५० में नौ ९ से अपवर्तन दिया तब हार ७क्षेप ९ हुए; 
यहाँ पहले कही हुई रीतिके अनुसार भाज्य १०० हार ७ का परस्पर| १४ 
आग देकर ळब्धि नीचे नीचे रखते गये,फिर उन लब्धियोंके नीचे क्षेपको| २ 
रक्लाक्षपके नीचे शन्य रवखा तब समषल्ी इई,फिर ऊपर कही हुई रीतिके| १° 
अनुसार उपानत्यके अङ्क १० से उसके ऊपरके ३ को शुणा किया तो| | 


३० हुए; इसमें अन्तका अंक जोडा और अन्के अंकको मेट दिया तब बहली 
हुई $ यहाँ फिर उपान्तके अंक ३० से उसके ऊपरके अंक १४ को एणा करा 


तो ४२० हुए;इसमें अन्तके अंक १० को जोड़कर अन्त्यके अंकको मेट दिया, तब 
ह सबसे ऊपरके अंक “३५ मिले, इन दोनों राशियोंको अपने अपने तक्षक १००।७सै 
तष्टा तो >> हुए, इनमें २ गुण हैं और ३० लब्धि हे अब ऊपर कही इई रीतिके 
३ गुणको अपवतेन अंक ९ से गुणा किया तो वही पहला गुणक अङ्कू१८ 

मिला और लब्धि ३० मिळी ॥ 
अथवा पहले भाज्य १०० क्षेप में दशका अपवतन दिया तब १०। ९ इए, फिर 
अपर्वतितक्षेप ९ और हार ६३ में नोका अपवतेन दिया तब क्षेप १ हार ७ इए; 
इस प्रकार करनेसे भाज्य १० क्षेप १ हार ७ हुए; यहां पहले कही हुई रीतिके अनु- 
सार भाज्य १० और हार ७ का परस्पर भाग देकर उसका लब्धियोंके १ | 
नचि क्षेपको लिखा,फिर उसके नीचे शून्य लिखा तो समवछ्ठी बनी, यहां पहले २: 
कही हुई रीतिके अनुसार ऊपरके दोनों अंक ३ भिले,यहां गुण २ हे, इसको १ | 
- पहले कही हुई रीतिके अनुसार हार क्षेपके अपवतन अंक ९ से इस गुण २ ° | 
 कोणुणा / 4५) १८ हुए यही पहले लाया हुआ गुणक अंक मिला और पहले 
कही हुई रीतिके अनुसार भाज्य १०० भाजक ६२ क्षेप ९० से लब्धि मिली, ३० 
यहाँ इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते इन गुणलब्धिमें इष्टसे गणे हुए अपने अपने तक्षकको 
जोड दे; इस रीतिके अनुसार अनेक प्रकारकी णुणलव्धि मिलती है, जैसे ऊपर 
4 करवी ३० में इष्ट १ से गुणे हुए अपने अपने तक्षक ६३।१००के 
| छुणलूब्धि मिली ८१ । १३० इसी प्रकार दो २ के इष्टसे गुणलान्धि मिली 
२३० तीनके इले गुणलब्धि मिही २०७ 1३३० इस प्रकारके जितनी 
इष्ट माने जायेंगे; उतनी ही प्रकारकी गुणलब्धि होंगी... 


---.-_>>--_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< DIS DE 
५०५1 ००३ 


ड Ei जोड दिये, तदनन्तर तेरहका भाग देनेसे कुळ शेष नहीं रहता ड 


इहकव्यवहारः। (२२७) 
अन्वयः-यत्‌ उक्तं तत्‌ क्षेपजे वियोगजे तु तक्षणात शुद्धे गुणापती स्तः ॥ 
अयेः-जो कुछ उपर रीति कही सो धनक्षेपकी थी यदि ऋणक्षेप हो' ता. | 
वल्लीसे जो गुणर्लाब्धि मिलें उन्हे अपने अपने तक्षकमेंसे घटा दे जो शेष रहें | 
उनको गुण और लब्धि जाने ॥ ५ $॥ | 

अत्र पूर्वा दाहरणे नवतिक्षेपे यौ लब्धिगुणौ जातो ३० । 

१८ इतो स्वतक्ष्णाभ्यामाभ्यां १००। ६३ शोषिती . 

ये शेषके तन्मितौ लब्धिगुणो नवतिशोधने ज्ञातव्यो 

७०। ४५ एतयोरपि स्वतक्षणं क्षेप इति १७०।१०८ 

अथवा २७०। १७१ ॥ | 

फैछाव-यहेँ। पहले ही उदाहरणमें अर्थात्‌ भाज्य १०० हार ६३ क्षेप ९० से 
जो गुणलब्धि मिले हें १८ । ३० इनको अपने अपने तक्षक ६३। १०० भैसे 


' घटाया तो ४५। ७० रहे; यही लब्धि गुण आवेगे, यदि नब्वेको जोडनेकी जगह ९ 


घटाया जाय तो, क्योंकि यदि १०० को ऋणक्षेपकी रीतिसे लाये हुए ४५ गुणसे 

गुणा किया तब ४५०० हुए, इसमें ९० को घटाया तो ४४१० रहे, इनमें ६२ रे 
का भाग दिया तो निशिष हो गया और ७० लब्धि इए; इससे मालूम हुआ कि, . 
ऊपरकी रीतिके अनुसार ऋणक्षेपमें छाये हुएं लब्धि ७० और गुणा ४५ ठौक 

है; इन ४५ । ७० गुणलब्धियोमे भी इष्टसे गुणे हुए अपने अपने तक्षक जोडनेसे 

अनेक प्रकारकी गुणछब्धि मिल जाती है, जैसे ऋणक्षिपकी गुणलब्धि ४५। ७० 

हे, इनमें एक १ इष्टसे गुणा किये हुए अपने अपने तक्षक ६३ । १०० को जोडा 

तब १०८ । १७० इसी प्रकारका २ दोके इष्टसे १७१ । २७० गुण और 


लब्धि होते हैं ॥ 
द्वितीयो दाहरणम्‌- 

यहुणा गणक पष्टिरन्विता वर्जिता च दशभिः षडुत्तरेः॥ . 

स्यात्रयोदशहृता निस्मका ते गुण कथय मे परथक्पृथकू३६॥ | 

अन्वयः-हे गणक ! यढ्रणणा पाटः पडुत्तरेः दशमः आखिता वा वनता | 

ततः अयोदज्ञहता निरग्रका स्याततं यणम्‌ मे पथक उपरे का ॥४६॥ न 

` अर्थः-हे गणक ! जिस किसी अङ्क गुणा करेडुए साठमें सोलह १६ घटा a 


जोडे और निस अड्डे गुणा 


(२२८) छीलाबती । 
न्यासः-भाज्यः ९० हारः १३ क्षेपः १६ 


यि । तथा जाते शुणात्ती २८ अत्रापि लब्धयो 
वी /&विषमाः अतो गुणाप्ती स्वतक्षणाभ्यां १३ । 
६० शोधिते जाते ११ । «२ एवं षोडश- 


क्षेपे एतावेव लब्धिगुणौ ११ । ९२ स्वस्वहराभ्यां शोधितौ 

जातौ षोडशविशुद्धौ २। ८ 

फेलाव-भाज्य ६० हार १३ क्षेप १६ यहाँ भाज्य ६० हार १३ का परस्पर 
भाग दिया और छब्धियाको पहले कही हुई रीतिके अनुसार उपान्त 
कमसे नीचे २ लिखा और "अङ्के उसके ऊपरके अङ्कको गुणा करके 
उन लब्धियोंके नीचे क्षेपको| ५ गुणित अंकमें अन्तके अंकको जोड़कर 
ओर उसके नीचे शून्य लिखा तो|. 'अन्तके अंकको भेट दिया, इस प्रकार करते 


_ बही बनी 
करते गुणलब्धि २। ८ मिले परन्तु यहाँ वह्लीमं सात अंक हें, इस कारण 


विषम वल्ली है, इस कारण वल्लीसे प्राप्त इए गुणलब्धि २। ८ को अपने अपने 
तक्षक १३। ६० मंसे घटाया तो ११। «२ शेष रहे। यह गुण और लब्ध 


` भनक्षेपके इए ओर इसी प्रकार यदि ऋणक्षेप १६ हों तो ऊपरकी रीतिसे प्राप्त 


इए गुणलब्धि ११। ५२ को ऊपर कही इई रीतिके अनुसार अपने अपने तक्षक 
१३ । ६० में घटाया तो २। ८ गुणलब्धि मिली, वही ऋणक्षेपम्नें होंगे, क्योंकि 
६० को ११ से गुणा करा तब ६६० हुए इसमें सोलह १६ जोडे तब ६७६ इसमें 
१३ तेरहका भाग दिया तो निशेष हो गया और ५२ लब्धि हुए, इस प्रकार करनेसे 
वही लब्धिगुण मिले जो कि ऊपरकी रीतिसे आये थे परन्तु यह धनक्षेपके लब्यि . 
गुणको उपपात्ति इई ओर झण्ञेपमें ६० कोर से गुणा करो तब १२० 
हुए इसमें १६ घटाये १०४ वचे इसमें १३ तेरहका भाग दिया तौ निःशेष होगया | 
` और ८ लब्धि इए. यह वही गुणक और वही छब्धि मिले जो कि, ऊपर ऋणक्षेपकी 


आयेथे. इसी प्रकार सब जगहपर उपपत्ति करके गुणा और लब्धिकी 
जानना चाहिये ॥ | 


| कुट्कन्यनहार* । | (२२५) 


| णणलब्ध्योः समं मं धीमता तक्षण फलम्‌ ॥ ७१॥ 
हि घनक्षेपे गुणलब्धी तु पुर्वयत!शिपतक्षणलामाढ्या 
लब्धः शुद्ध तु वाजता ॥ ७२ ॥ | 
| अन्वयः-थीमता गुणरूब्ध्योः तक्षणे फळं समं ग्राह्यम्‌ । धनसे हरतष्ट सति पैः ` 
॥ वत्‌ एुणलव्थी साध्ये । लब्धिः क्षपतक्षणलाभाव्या कायो शुद्धी तु विता 
| कार्या ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
| अर्थः-बुद्धिमान्‌ कुट्टककी गुणलूब्धिको अपने २ तक्षकसे तष्टनेमे भागहारकी 
| लब्धि समानही ले हारसे क्षेप अधिक होतो क्षपर्मे जितने बार घट सके हारका 
| भाग दे जो क्षेपमेसे भाग देकर शेष रहे उसको ही क्षेप मानकर पहले कही हुई 
| रीतिक अनुसार गुण और लब्धि साधन करे जो गुण मिले उसको तो ठीक जाने 
| और घनक्षप हो ता क्षपे हरका भाग 'दैनेस जो छब्धि मिली थी उसको ऊपर | 
|: सिद्ध करी हुई लब्धि जोडकर उसको लब्धि माने और यदि ऋणक्षिप हो तो ९ 
। क्षेपमें हरका भाग देनेसे जो लब्थि मिली है उसको ऊपर सिद्ध करी हुई लब्धिमे 
| घटा दे जो शेष रहे उसको लब्धि माने ॥ ७१॥ ७२॥ द्‌ 
उदाइरणबू- 
| येन सगुणिताः पेच अयोविशतिसंयुताः ॥ 
| “७ ~ नि र्भ्‌ e 
| ` जिता वा त्रिमिर्मक्ता निस्माः स्युः सं को गुण: 1 ह 
अन्वयः-पैच येन संगुणिताः त्रयोविशतिसंथुताः वा वर्जिताः ततः त्रिभिःभक्ता* 
निरग्राः स्युः सः एणः कः ॥ ४७ ॥ [ च 48५ : 
अ, पाचको किसी अंकसे गुणा करके जो झणनफल हो उसमें हस. जोड 
दे या घटा दे फिर तीनका भांग दे तो कुछ बाकी नहीं रहता है. तो कहो निससे 
पाँचका गुणा किया वह गुणक अंक क्या है ! ॥ ९०॥ डा 
न्यासः-भाज्यः «हारः रे क्षेपः २२९. _. 
पूर्ववजातं रारिद्वयम्‌ ॐएतो भाज्यहाराभ्या | 
तष्टो अत्राधोराशी २३ र निमिस्तरे | 
सप्त ७ रुम्यते उर्द्धराशी ९६ पंचमिर्त त 
' | ` सभ्यन्तेतत्र नव न गर्या! । युणलब्ध्योः सम 
(| सीमता तक्षण फलम / 


” इति अतः समैव शरौ 


(२३० ळीळावती । 


गुणाप्ती २। १9 । “क्षेपजे तक्षणाच्हुद्वे? इति त्रयोविंशति 
शुद्धो जाता विपरीतशोधनादवशिश लब्धिः ६ 
शुद्धौ जाते १ । ६“ इष्टाइतस्वस्वहरेण युक्ते’ इति 
वक्ष्यमाणविधिना “धनणयोरन्तरमेव योगः इति बीजी 
त्तया च इष्टयुणितस्वहारक्षपणेन यथा धनलब्धिः स्यादि 
ति तथा कृते जाते गुणाती ७। ४ एवं सवत्र ॥ 
अथवा “ हसते धनक्षपे. इति । हि 
न्यासः- भाज्यः ५ दारः रे क्षपः २ ॥ पूवव्जाते गुणाती 
२। ४ एते स्वस्वहराभ्यां शोधिते विशुद्धि ११ । २ 
जाते “ [एता लब्धिः इति जातो क्षेपो 
लब्धिगुणो १ १। २ “शुद्धो तु वर्जिता” इति शुद्धिजो 
भवतः । किन्त्वत्र शुद्धा न भवति । तस्माद्रिपरीतशोच- 
नेन ऋणलब्धिः ६ गुण: १ धनढब्ध्यथ द्विशुणे 
रे क्षिते सति जाते ७। ४ 
फेलाव-भाज्य ५ हार ३ क्षेप २३ यहां पहले कही हुई रीति 
के अनुसार दल्ली दनाइ पहले कहीं हुई शातिके अनुसार 
उपान्त के अक से उसके ऊपरके अंकको गुणा कर उसमें अन्त अंक 
जोड दिया, फिर अन्तके अंकको मिटा दिया, इस प्रकार जहाँ तक एक शेष रहा 
तहाँतक बारवार करनस ऊपरका दो राशय मिला. $£ इनको भाज्य ५ } 
 हार३से तष्टा अयात नाचेको राशि २३ को हार ३ से तष्टा तो सात लब्धि 
मिले, फ़िर ऊपरकी राशि ४६ को भाज्य ५ से तष्टातो नौ ९लाब्चि मिल सकते हैं, 
' परन्तु ९ लब्धि नही लेना चाहिए क्योकि “ गुणलब्ध्याः सममित्यादि 


न लेकर पहलेक बराबर सातही लब्धि लिये तब दोनो स्थानोमें तष्टनेपर 
हः रहे २। ११ यही यहां गुण लब्धि हुए; यह धनक्षपके गुण लब्धि सिद्ध इए; और 
२ द तक्षक २ । ५ में से विपरीत शातिसे घटा दिया तो १ । 


रीतिके असार दोनोको तष्टनेमें लब्धि समान ही लेना चाहिए; इस कारण नो९ | 


यहाँ लग्धि ऋण हे क्योंकि उलटी शीतिसे घटाया है, इसको. | | 
र क एणा किये हुए अपने २ तक्षकका पहली गुण छभ्चिमं |. 


न 


४२१ ८609 65५ AN ७ 9], 


ARS 


५००३ 


£11 


ता 


(> Cs ~ आओ 
, उपरकी राशिमें ६ ऋण हं आर “ऋण धनका अन्तर करना ही योग्य होता दै" 


Py) sre: नर 5 ०३७० 
> र ६ शय शून्य Se 


कुट्कव्यवहारः । ४४ (२११): 


है फेक 
पा | 
1 को पहिली गुण लब्धि १। ६ में जोडा, अर्थात यहाँ 
हि लात का ति है, इस कारण ऋण ६ का और इष्ट २स गंगा क्यि 
हुए तक्षक १० का अन्तर किया तो चार हुए, और इष्ट २ से गुणा किये 
हुए तक्षक ६ को णुण १ मे जोडा तो ७ हुए; अर्थात्‌ इस रोतिके अनुसार उण 
हन्वि मिले ७1४ ॥ 
ऊपर कही हुई “ हरतष्टे धनक्षेपे" इस रीतिको पहले उदाहरण भाज्य ९ हरर 
क्षेप २३ में दिखाते हैं। 
यहां ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार हर ३ का क्षेप २३ में भाग देने से लब्धि 
हुए ७ इसको अलग लिखा और शेष दो २ जो वेचे उनको क्षेप २ मानकर 
न्यास हुआ भाज्य « हार ३ क्षेप २ अव पहले कही इई रीतिसे वही हुई 
! फिर बहीसे गगलम्पि मिले २।४ यहां गुण तो २ यही रहेगा पर 
५ लब्बि ४ भै वह अंक जोड दिया,जो पहिले लब्धि७ मिला थानत ११रब्थि 
हुई,यह गुण लब्धि गहले गुण लब्पिहीकी ठुल्य अयि,यरतु यह घनक्षेपमे होत है; यदि 0 
ऋण क्षप हो तो वह्लीसे प्रात हुई लब्धि मिले, उसमें क्षेप में हरका भाग देनसे प्राए 
दुई लब्धिकों घटाकर जो शेष रहे वह लब्धि होती है. जैसे पहले ही उदाहरणें 
क्षेपमें हरका भाग देतेस प्राप्ति हुई छन्थि ७मिले, और शेष रहे दो उन्हें लेप मान 
कर पहली रोतिसे वही बनाई ता उस बीस एग और लाब्धि मिले २ 1 ४ 
परन्तु यह घन क्षेपके हैं; इन्हें अपन २ तक्षक २ । «में स घटाया तब शेष रहै 
१। १ यह ऋण क्षपका णणछब्थि हुई, यह उणा ता ठीक है, पर्त सपने हरका 
भाग देने से जो ७ सात छम्मि मिळे थ, उनको लब्धि १ एक में घटाया तो एकमे 
सात नहीं घट सकते, इस कारण विपरित अतर किया. अर्थात्‌ सात ७ में | 
१ एक को घटाया तो ऋणलब्धि (मेळी ६ इसको धनछग्धि करनेके लिये इटे २. 
से गुणा करे हुए अपने २ तक्षक ६६ ६० मैजोडा, ता ७ गुण और वन 
रन्तरेमव योगः” इस रीतिंक असार छाति ४ इ४ ॥ Re 
कुट्टकान्तरे करणसून इतय Ce 
| न और रीति लोक १ ८. 


Es क्षेपाभावो5थवा यत्र क्षेपः शुद्धो हरो तः 
गुणस्तर बेपो हारहत 


DS 
ENS ण 8७% 
= = 


कि 


(२३२) लीलावती । 
अन्वयः-यत्र क्षेपाभावः तत्र अथवा यत्र हरोड़तः क्षेपः शुद्धः अवाति तत्र आपि 
शून्यं णः ज्ञयः हारहत; क्षपः फळं भ॑वति ॥ ७३ ॥ 


अः जिस कुट्टकके उदाहरणमें क्षेप शून्य हा तहां युणक भी जन्य जानना, , 


'ल्लेपमे हरका भाग देन से जो लब्धि मिले बह लब्धि होती है, अथवा जहां हरका 
आग देनसे क्षपमें कुछ शेष न बचता हो तहां भी शून्य ही गुणक होता ह 
और क्षपमें इरका भाग देन से जो मिळे वह लब्धि होती है॥ ७३॥ 

न उदाइरणम्‌- 
येन पञ्च गुणिताः खसंयुताः एथपश्टिसहिताश्व तेऽथवा ॥ 
स्युख्नयोदशहता निरजकास्तै गुण गणक कतयाऽऽशु मे ४८ 
अन्वयः-यन गुणिताः पंच खसंयुताः अथवा पेचपष्टरिसहिताः च त तरयो 
- ढुडाहताः निरग्रका; स्युः हे गणक! तं गुणं मे आशु कीर्तय ॥ ४८॥ 
अथ:-किसीा अंकसे गुणा किये हुए पांच ५ में शुन्य जोडा या ६५ जोडे, फिर 
तेरहका भांग दिया ता कुछ शेष नहीं रहा तो हे गणक ! उस गुणक 
अंकको बताओ जिससे कि, पाँचको गुणा किया जाय ॥ ४८ ॥ 

। न्यासः-माज्यः ५ हारः १३ क्षेपः झून्यम्‌ ° “ ज्ञेयः 

 शन्यं° गुणस्तर क्षेपो हारहतः फलमिति” ॥ 


अनुसार शन्य० ही गुणक होगा और इन्ये किसी ॐकका भाग देनेसे 


लब्धि होता हे इस कारण यहां क्षेपमें हरका भाग दिया तो छून्य ही लब्धि - 


र गुणरन्धि-मिरे । ०।०। | 
५ हारः १३ क्षेपः ६५ “क्षेपः शुद्धो 
१ क्षेपो हारद्टतः फर 


झ्न्य 


क्षय ६ में हार१३ का भाग देनेसे कुळ _ 
रीतिके अनुसार गुण मिला० और 


३... फेलाव-इसको “पकविशतियुतागेला प व 
मी १७ | : 


So 
BY 


कुटकन्यवहारः। (२३३) 


अथ सर्वत्र कुट्टके गुणलब्ध्योरनेकधा दर्शनार्थ करणसू वृत्तद्धेम्‌- ह 


अव सत्र जगह झुक अनेक प्रकारकी गुणलब्धि दिखोनकी रीति आधा झोक: 
इशाइतस्वस्वहरण युक्त ते वा सषेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ 55॥ 
अन्वयः-वा ते गुणाप्ती इष्ठाहतस्वस्वहरेण युक्ते बहुधा भवेतान्‌॥ | 
अथः-अथवा वही णुणलब्धि इष्ठसे गुणे हुए अपने अपने तक्षकमें जोइनेसे 
अनेक प्रकारके हो जाते हैं ॥ 
अस्योदाइरणानि दार्शतानि पूर्वमिति । 
इसके उदाहरण पहले दिखाचुके हैं, इस कारण यहां नहीं लिखे. 
अथ स्थिरकुइककरणसूत्र वत्तमू- 
अब स्थिर कुद्दककी रीति लिखते हैं एक छोकमें- . 
क्षेपे तु रूपे यदि वा विशुद्धे स्यातां कमाथे गुणकारलब्वी ॥ 
अभीप्सितक्षेपविशुद्धिनिभे स्महारतष्ट भवतस्तयोस्ते ॥ ७४॥ 
अन्वथः-यदि रपे क्षपे वा विशुद्धे तयोः ये गुण कारळव्यी स्यातां ते कमात्‌ 
अभीप्सित क्षपविशुद्वनिघने स्वहारतष्टे तयोः ते भवतः ॥ ७४॥ 
अर्थ; जहाँ इश्क्षेपका अंक बडा हो वहां रूप १ को क्षेप मानकर पहले कही 
हुई रीतिसे गुणलब्धि लावे फिर उस गुणलन्धिको इप्टक्षेपसे गुणा करके उसको 
अपने अपने तक्षकसे तष्टे जो शेष बचे उसको गुणलब्धि जाने, यह गुणलब्धि 
धनक्षेपकी हे, यदि ऋणक्षेप हो तो इन _गुणलाब्धिको अपने अपने तक्षकमेसे 
घटांदे जो शेष रहे वह गुणलव्धि होती हे॥ ७४॥ SE 
प्रथमोदाहरणे हढभाज्यहास्योः रूपल्षेपयोन्यास* ज्या 


१७ हारः १५ क्षेपः १ अब गुणात्ती ७। < एते लिटः | 


on व क्य कम a 
` क्षेपेण पञ्चकेन गुणिते स्वहास्तप्ट च जाते $। ६ ॥ पे 
अथ ढपड्ुद्धी एणाती ७1८ तक्षणाच्छुदी जातो छन्चि 
गुणो ९। ८ एते पञ्चगुणे स्रत च जाते १० 
एवं षष्टिविशुद्धौ.॥ एवं स्वन ॥ pfs 


हार १५ सेप ५ यहां इष्सेप पांच ५ हे, ३ 


3: २ 


|" २३४) लीलावती : 


माना तब भाज्य १७ हार १५ क्षेप १ एसा न्यास हुआ. पहली रीतिसे 
वल्ली बनाई fF वह्लीसे गुणलब्धिरुप दो राशि ७।८ इनको ऊपर कही 

हुई रीतिके| “अनुसार इष्टक्षेप ५ से गुणा करा तो इए ३५ । ४० इनको अपने 
£ २ तक्षक १९। १७से तष्टातो शष बच «। ६ यह. इस उदाहरणमें 
प धनक्षेपकी गुणलब्धि है, इन ही गुणलब्धिको अपने अपने तक्षक १५ । १७ मेंसे 

घटाया ता शेष रहे, १०। ११ यही ऋणक्षेपकी गुण रूव्धि हुई, इसी प्रकार सब 

> जगह जानना ॥ 

हर अस्य ग्रहगणिते उपयोगस्तदर्थ किंचिदुच्यते- 

इस कुट्टकका ग्रहोंकी गणितमें प्रयोजन पडता है उसीके लिये कुछ कहते हैं- 
कह्प्याऽथ शुद्धिविकलावशेषं पिच भाज्यः 
कुदिनानि हारः ॥ ७९॥ तज फलं स्युविकला गुणस्तु 
लिप्ताग्रमस्माच कला लवाग्रम्‌ ॥ एवं तदुद्ध च तथा- 


घिमासावमाभ्रकाभ्यां दिवसां खीन्द्रोः ॥ ७६ ॥ 
मन्वयः-अथ विकलावरोषं शिः करप्या षष्टिः च भाज्यः कल्प्यः कुदिनानि 
हार; कर्प्यः तज्जे फळं विकलाः स्युः यणाः तु छिप्ताप्रम्‌ अस्मात्‌ च फलं कला 
गुणः तु लवाग्रम। एवं तदूर्ध्वं च कार्यं तथा अधिमासावमाग्रकाभ्यां रवीन्द्वोः 
दिवसाः स्यः ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
_ अर्थः-कन्पमगणसे चेराशिक करके जो ग्रह मिले उसकी विकलाओंके शेषसे 
` ग्रह और सायन अइगण तथा अधिमास शेष और अवमशेषसे सौरदिन तथा चांद 
_ दिन जाननेके लिये पहले विकला रोषको ऋणक्षेप कल्पना करे, साठको भाज्यक- 
ल्पना करे ओर कु दिनोंको हारकरपरना करके कुट्टककी रीतिसे वह्ली बनावे उस वष्ीसे 
व्यि मिले उसको विकला जाने और गुणको कलाशेष जाने, इस कलारोषको 
मानकर फिर ङुट्ट्ककी रीतिसे गुणरुबव्धि लावे जो लब्धि मिळे उसको 
और णुणको भाग शेष जाने इसी प्रकार क्रिया करता जाय फिर अधि 
और अवम शेषसे नी और चंद्रमाके दिन लावे ॥ ७५ ॥ 


| कुटकव्यवहारः। | (२७) 


एवं कलावशेषः शुद्धिस्तत्र पष्टिमोज्यः कुदिनानि हारः 
लब्धिः कला । गुणस्तु भागशेषश ॥ भागशेष॑ शुद्धिल्नि- 
शद्भाज्यः कुदिनानि हारः फलं भागा*गुणो रशिशषम ॥ 
एवं राशिशेषे शुद्विद्वादशभाञ्यः । कुदिनानि दार 
फूलं गतराशयः। गुणो भगणशेषम्‌ ॥ 
। कल्पृभगणो भाज्यः ङुदिनानि हारः भगणशेषम्‌।. 
। शुद्धिः फलं गतभगणः गणोऽहृगेणः स्यादिति ॥ 
| अस्योदाइरणानि-त्रिप्रश्नाध्याये ॥ 
| . एवं करपाधिमासाः भाज्याः रविदिनानि हारः अधिमासः 
। शेषं शुद्धिः फलं गताधिमासाः । गुणो गतरविदिवसाः ॥ | 
| एवं युगावमानि भाज्यः चान्हदिवसा हारः । अवमरेषं ६ 
| शुद्धिः । फलं गतावमानि । गुणो गतचान्त्रदिवसाः ॥ 2 
|  अर्थः-ग्हकी विकलाके शेषसे अह और अहगण मिलता है, सो दिखाते हैं, साठ 
| ६० को भाज्य माना, कुदिनेको हार माना, विकला शेषको ऋणक्षेप माता फिर 
| कुट्टककी रीतिसे गुणलब्धि साघे तहाँ जो लब्धि मिले वह विकला होती हे और 

गुण कलावशेष होता दै. i 

फिर कलावशेषको ऋणक्षेप माने साठको भाज्य मान और कुदिनोको हार आनः 
कर कुट्ककी रीति युगलब्धि साथे, तहां जो लब्धि मिले वह कला होतीहे और 


| 

| 

| 

| 

| गुण आगशेष होता हे. र Pe vi 
| _ फिरभागशषको ऋणक्षिप माने तीसको भाज्य माने और कुदिनोंको हारमानकर . 

| 

। 


| कुट्टककी रीतिसे जो लब्धि मिलें उसको भाग माने और गुणको क माने. 5८ 
फिर राशिशेषको ऋणक्षेप माने, वारहको भाज्य माने कुदिनोंको हार मानकर | 
जो कट्टककी रीतिसे लब्धि मिले उएको गतराशि माचि और गुणको भगणशेषमान 
` फिर भगणशेषको ऋणक्षेप मानें, कल्पभगणको भाज्य मान, कुदिनोंको 8५ 

| तब कुट्टककी रातिसे जो लब्धि मिले उसके गतथेगग माने, गुणको अहगण माने. 

| इसके उदाहरण-ब्रिप्ररनाध्यायमें कहे ह. 7 ES 
` / इत महार कल्याविमासको ण्यो हार म 
ऋणक्षेप मोन; तब कुट्टककी शीतिते जो लब्धिं मिळे उसको 


णको गतश 


हृ 


RAR, 


(२३६) लोलावती । 


फिर इसी प्रकार युगावमोको भाज्यमाने चन्द्रदिनोंकी हार माने और अवमशेषके 
ऋणक्षेप मानकर कुट्कको रीतिसे जो लॉव्थि मिळे उसको गत अवम जाने 
' गुणको गत चन्दन जाने 
संकिएइकुट्टके करणसूत्रे बृत्तम्‌- 
मिळे एहु कुट्टकमे गुणलब्धि जाननेकी रीति एक छोक- 
एको हस्थेद्रणको विभिन्नो तदा शुणेक्यं परिकहप्य भाज्यभ्‌ ॥ 


अग्रेक्यमग्र कम उक्तवद्यः संशिष्टसज्ञ स्फुटङुट्टकोऽसौ ॥७७॥ | 
 अन्पयःचेत्‌ हरः एकः गुणको विभिन्नौ स्यातां तदा शणेक्यं आज्यं परिकल्प्य | 
|) अग्रैष्यम्‌ अग्रं परिकरप्य यः उक्तवत्‌ कमः अस! सं िष्टसज्ञः स्छुटङुट्टकः ॥ ७७॥ | $ 
प | 
| 
| 
। 
| 
| 


*-यदि हर एक हो और गुणक भिन्न भिन्न कई हाँ तो एणकोंके योगको 
भाज्य कल्पना करें और ज्ञेषके ऐक्यकोा ऋणक्षेप कल्पना करे, फिर पहलेहीकी 
अनुसार वहीसे एणलब्धि लावे, इसको संशिष्ट कुक क ७७ | 
क्रीट .. उदाहरणम्‌- 
 कःपंचनिप्नो विङतह्लिषश्या सप्तावशेषोष्य स एव राशिः ॥ 
| दृशाहतः स्याद्रिहतद्भिषष्टया चतुदेशाग्रो बद राशिमेनम्‌ 1४९ 
क अन्वयः-कः राशिः पञ्चनिष्नः त्रिषष्ट्या विहतः सप्तावशेषः स्यात्‌। अथ सः एव 
| ही सादर त्रिषष्ट्या विहृतः चतुदेशाग्रः स्पात्‌ । एन राशि वद्‌ ॥ ४९ ॥ 


२ क्षेपः २३ पूववजातो गुणः ७ फलम्‌ ५ 
हा यां शोधितो जाती वियोगजी लब्धिगुणौ 


संस्याबिभेदाः सम्भवन्ति । तरसंख्यकेक्यानि च पथक्‌ आइ क १ दयादिनिवावसानैः 


गणितपाशव्यवहार; । . (२१७) 

अनुसार गुणलब्धि मिळी ७। २ यह 

ढोव्धका अपने अपने तक्षक २१॥ ५ 
गुणलब्धि हुई ॥ 


घनक्षेपकी है. ऋण क्षेपे इन ७ । २ गुण- 
५ मेंसे घटाया तो १७ ।३ रहे,यही ऋणक्षेपकी 


इति लीळावत्यां कुट्टकाध्यायः । 
इति श्री पास्कराचाय्यविरचितलीलावत्याः स्वरूपप्रकाश-- 
` आषाटीकायां कुट्टकाध्यायः॥ ` | 


अथ गणितपाशे निदिष्टांकेः संख्यायाः बिभेदे 
करणसूत्र वृत्तम्‌- 

अब गणितपाशमें दिये हुए कुछ अंकोंको अळट पहछट करके भेदोंकी संख्या 
और भेदोकी संर्पाओंका योग जाननेकी रीति- 

स्थानान्तमेक्मदिचयाङ्कघातः संख्याविभेदा नियतेः स्थुः 

केः ॥ भक्तोंऽकमित्यांकतमासनिन्नः स्थानेषु युक्तो ` 

मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 1 

अन्वयः-स्थानान्तम्‌ एकादिचियाङ्कघातः कार्य्यः तदा नियतैः अंकेःसंस्पाविभेदाः 
स्पः। सः एकादिचयांकघातः अंकसमासानिन्नः अंकमिस्या भक्तः ततः स्थानिषु 
युक्तः मितिसंयुतिः स्यात्‌॥ ७८ ॥ ॒ | 

अर्थः-जितने स्थानेमे अंक दिये जाग उतने ही स्थानीमै एक आदि अंक 
लिखकर परस्पर घात कर ले, जो गुणनफछ हो वही उन अंकोंके भदोकी 
संख्या होगी , परन्तु दिये हुए अंकोंमें एक ही अंक दूसरी वारन हो और 
उसी एक आदि अङ्कोंके घातको दिये हुए अङ्कोंको योगसे गुणा करके जितने 
स्थानेंम अङ्क दिये हों उस स्थानसंख्याका भाग दे जो लब्धि हो उसको जितने 


स्थानोंमें अंक दिये हों उतने ही स्यानेंमें एक एक स्थान बढा कर लिखके जोडले | 


तव सब भेदोके अंकोंका योग मिलता है॥ ७८ ॥ 
उदाहरणम्‌ 


विका काभ्यां त्िनबा्ा निरंतर दंयादिनवावसानेः ॥ 


दाझु ॥ ९० ॥ RS 
कक, वा त्रिनवाष्टकैः तथा डय 


संख्याविभेदाः कति संभवंति तत्संख्यकेक्यानि प्रथग्व- 


1 ह । 


ही ९). (२३८) छीलावंती । 


. का घात किया तो ६ हुए, यहांछ ६ ही भेद होंगे, फिर 


अर्थः-दो और आठके और तीन नौ आठके तथा दोसे लेकर नौ पय्यन्त 
अड्डोके कितने संख्या भेद होंगे ! और उन भेदोंके अड्लोंका योग क्या होगा यह 
अलग अलग शीघ्र कहो ॥ ९० ॥ 
न्यासः २। ८ अत्र स्थाने २ स्थानान्तमेकादिचयांको 
१ । २ घातः २ एवं जातौ संख्याभेदो २ अथ सएव 
चातोंकसमास १० निभः २० अंकमित्यानया २ भक्तः 
१० स्थानद्र्ये युक्तो जातं सख्येक्यम्‌ ३3० ॥ 
फैलाव-२ । ८ यहां दिये इए अङ्क दो हैं,,स कारण एक आंद १।२ दो अङ्का 
दीका घात किया तो २ इए, इतने ही भेद होंगे, जेसे २८ । ८२ उसी एक आदि 
अकोके घात २ को दिय इए अंकों २। ८ के योग १० से गुणा किया तो २० हुए, 
इसमें दिये इए अंकोंकी स्थान संख्या २ का भाग दिया तो लब्धि हुए १० इसको 
दो स्थानेंमें एक एक स्थान बढाकर लिखा तो;“ऐसा हुआ इसको जोडा तो११० 
हुए; यही यह उन दोनों भदा २८। ८२ की संख्याका योग ११० हुआ 
द्वितीयोदाहरणे न्यासः-३ । ९ । ८ अन्रेकादिचयांकाः 
१।२ । ३ घातः ६ एतावन्तः संख्याभेदाः घातः ६ 
अंकमास २० इतः १२० अंकमित्या ३ भक्तः ४० 
स्थानत्रये युक्तो जातं संख्येबयम्‌ ४४४० ॥ 
फैलाव-दूसरे उदाहरणमें ३। ९। ८ अंक है, यहां पहले ३ 


हुई रीतिके अनुसार एक आदि ११ २। ३ तीन अंकों र भदोंका 
स्वरूप- 


एकादि अंकोंके घात ६ को “दिये इए अंकों ३। ९ ८ EE 
२० गुणा किया तो १२० इए; इसमें अंकोंकी स्था) ₹ १ 

३ का भाग दिया तो ४० लन्धि इए इनको एक एक ८ ९ 
क ४० जोडा तो ४४४० ९ ८ ३ 


न्यासः-२।३।४।५।६।७।८।९ 


शत्तये विंशः "| 


गणितपाशव्यवहार; । रा) 


पद्मानि नवनवतिकोटयो नवनवतिलक्षाः पश्षसप्ततिसह- 
ख्राणि शतत्रयं षष्टिश्च २४६३९९९९७५३६० । | 
फैडाव-इस तीसरे उदाहरणम २ ।३।४।५। ६। ७। ८ । ९ अंक हैं. पहले 
कही इई रीतिके अनुसार एक आदि १।२। ३। ४।५। ६।७। ८ आठ 
अंकोंका घात किया तब चालीस हजार तीनसौ बीस ४०३२० अद्‌ हुए; उनका 
स्वरूप अति विस्तार होनेके कारण नहीं लिखा, फिर एकादि अंकोकें घात 
४०३२० को दिये हुए अकोंके योग ४४ से गुणा करा तो १७७४०८०. 
हुए, इस स्थानसेख्या ८ को भाग दिया तो २२१७६० मिले । इनको एक २ स्थान 
| बृढाकर आठ स्यानमे लिखकर जोडा तो चौबीस निखर्व,तिरसठ पद्म, निन्यान्नवे 
। करोड, निन्यान्नपे लक्ष, पछतर हजार तीनसो साठ २४६३९९९९७५३६० हुए 
। यह उनचालीस हजार तीनसी बीस भेदेंके अंकोंका योग हुआ ॥ 
उदाहरणम्‌ ' 
पाशांकुशा हिडमछककपाङश्रुलेःखदागशक्तिशरचापयुते- . 
। अबन्ति॥ अन्योन्यहस्तकल्तिः कति मूर्तिभदाः शमो- 
हैरेरि गदारिसरोजशंसेः ॥ ९3 ॥ क. 
जन्वयः-अन्योन्यहस्तकलितैः गदारिसरोजशंखै; हरेः इव शम्भोः अन्योन्यहश्तक- 
| लितैः खटवांगशक्तिशरचापयुतेः पाशांकुशाहिडमशुककपालशूलेः मूर्तिभेदाः कति 
| भवाति? ॥ ९१॥ ; 
| अर्थः-इस हाथका उस हाथमें पलटनेसै गदा, चक्र,पद्म, राखसे सि 
भदोंकी तरह शिवजी महाराजके खट्वांग) शक्ति, घनु, पाश ५४17. १ 
| र त्रिशूलको कमसे दशों हाथम धारण करनेसे मूर्तियोके | 
। डमरु, कपाळ और . त्रिशूलको.कमस दशा हाथ ता 
| कितने भद होंगे!अयौत चारों ्ुजाओंके आयुध कमसे बद्छनेसे ्भगवानकी ६ 
मूतिके कितने भद होंगे ! और दशों हाथॉक आयुध कमसे बदलनेसे दश | 
शिवजी महाराजकी मरके कितने भद होंगे ! ॥ ६ ॥ pp 
न्यासः-स्थानानि र. जाता सूशिभिदाः शिवस्य | 
"३६२८८०० एव हरथ ` ढि (0 
F ४1५ 1६ A 1९1 १० दूह र्यम्त अंकका घात किया तो छत्तीस 


होंगे. इसी प्रकार विष्णु भगवानकी मर्तियोंके भेद जाननेके लिय एकादि १। २ ।३ 
1 ४ पर्य्यन्तं अंकोंका घात किया तो २४ हुए, यही चतुमुज विष्णु अगवानकी 


मातयेंके भद हुए र , 
ऊ विशेष करणसू वृत्तम्‌- 
दिये हए अंकोंके भद. जाननेकी विशेष रीति एक छोक- 
याबत्स्थानेष तुल्यांकास्तद्वेदेस्तु एथक्क्कतैः ॥ | 
प्राग्भदा विहृता भेदास्तत्संख्येक्यञ्च पूर्ववत्‌ ॥ ७९ ॥ | 
के अखयः-यावस्थानेषु तुल्यांकाः स्युः तद्वेदेः तु एरथकक्ृतेः विहताः माग्भेदाः | 
| सेदाः स्युः तत्संख्येवय च पूववत्‌ साध्यम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
।  अर्थ;-जितने स्थानोंमें एकसे अंक हाँ उनके अलग भद लाकर उसका पहली | 
__ सोतिसे लाय इए सब अंकोंके भदमें भाग दे जोलब्धि हो वही भदोंकी संख्या 
होगी ओर भेदोकी संख्याओंको योग पहली रीतिसे लात ॥ ७९ ॥ 
अतोद्देशक 
इस विषयका उदाहरण- 
दिद्वयकरभपरिमितेः कति संख्यकाः स्थुस्तासां युतिश्च 
 गणकाऽऽ्ु मम प्रचक्ष्व ॥ अस्भोविकुंमिशस्पूतशरे- 
. स्तथक्म्निदकपाशमिति युक्तिविशारदोऽसि ॥ ५२ ॥ 
_ अन्वयः-द्विद्येकश्परिमितेः तथा अम्मोधिङुम्भिशरक्रतशरेः अंकैकति संर्पक 
[प युतिः च का स्पात। हे गणक ! चेत्‌ अंकपाशमिति युक्तिविशारदः असि 
ह आशु प्रचक्ष्व ॥ ५२॥ 


“दी दो एक एक २। २ । १। १ के तथा चार, आठ, पांच, पांच, पांच 

७1५ के कितने भद होंगे? और उनका योग भी क्या होगा ?हे 
यदि अंकपाशके गागितमें चतुर हो तो झुझते शीत्रकहो॥ ५२॥ . 

म्य ।२। 11 3 अत्र प्राखदवेदाः २४ यावः 

इति । प्रथमं तावत्स्थानद्र्ये. | 

२ ।पुनखापि | 
मेदाभ्यां प्रायः 


=. री १ केळ न कु 
| 1२४०) ... छीलावती | | 
ओ- अठाइस हजार आठसी ३६२८८०० इए, यही दशभुज शिवजीकी शूतियोंके भद | 
| 
| 


गणितपाइाब्यवहारः ! (१४१) 


ड्रेदाः २४ भक्ता जाताः ६ त्यया २२२१। २१११) 
२११२ । ५२१२। १२२१ । ११२२ पूर्वव्सख्यैक्य 
च ९९९९ न 


i फेलाव-२। २। १ । १ इन चारों अंकोंके पहली रीतिसे भेदमिले २४ यहां दो 
दो स्थानोमे हें और एक एक भी दो स्थानोंमे हैं, इस कारण ऊपर कही हुई रीतिके . 
अनुसार दो दो स्थानोके अलग भेद लिये तो २।२मिले इन ४ का पहले भेदो २४ 
में भाग दिया तो ६ छ लब्धि यही यहां भेदोंकी संख्या २ 12 
। हूँ, इससे विशेष और कोई भेद नहीं होता; इन भेदोकी २ 
। ` संख्याका योग जाननेके लिये ऊपर मिले हुए भेदों ६ को 


३६ हुए, इसमें स्थानसंख्या ४ का भग दिया तो ९ लब्धि| १ 
हुए;इनको एक एक स्थान बढाकर चर स्थानेंमे लिखकर| १ 
जोडा तो नौ हजार नौसी निम्यान्नवे इए.९९९९ ९ ९ थो 


। न्यापः-४।८ । ५ । ५ । ५ अत्रापिपूरववद्रेदा १२ 
स्थानत्रयोत्थभेदैः ६ भक्ता जाताः २० न्य 


A HO AR RNS A 


र 
१ २ 
र 
दिये इए अंकों २२११ के योग ६ सें गुणा किया तब १ २ १ 
२ २ 
१ २ 


15 (२४२) | छीलावती । 


फैलाब-दूसरे उदाहरण ४। < । ५ । ५। 5। में पहली रीतिसे एक आदि 
१ ।२। ३ । ४ । «५ पाँच अंकोंका घात १२० हुआ, इस उदाहरणमें तीन स्थान 
।| | ०। ६ तुल्य हैं; इस कारण ऊपर कही हुई रीतिके अनुसार उन तीनों तुल्य 
____ अँकॉकेअलगभेदल्यितो ६ मिले इनका पहले सब अंकोंसे मिले हुए भेंदों १२० 
` अं भाग दिया तो २० बीस लब्धि मेळे, यही ऊपरके अंकोंके भेद हुए; उन 
 भदाकी संख्याआऑका योग ११९९९८८ ॥ 

अनियतांकेरतुस्येश्च विमेदे करणसूमं वृत्ताम्‌ 
अनियत और अतुस्य अंकोके भेद जाननेकी रीति आधा छाक- 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमांकः 
घातः समांकेश्च मि तिप्रमे दाः ॥ऽऽ॥ 
अन्वयः=स्थानांतम्‌ एकापचितांतिमांकवातः समाङ्कः भितिप्रभेदाः स्युः ॥ 

अर्थः थानान्तपर्येग्त अन्तके अंकमें एक एक घटा कर रक्खे हुए अङ्कोंका घात 

करनसे दिये हुए अंकोकी खम संख्याके भेद मिलते हैं ॥ 
र, उदाहरणम्‌ 
हः स्थानषटस्थतरंकेरन्योन्यं खेन वजितेः ॥ 
जु कति संख्याविभेदाः स्युयदि वेत्सि निगश्चताम्‌ ॥ ५३॥ 

अन्वयः-खेन वर्जित; स्थानबटू स्थितैः अंकेः अन्योन्यं खंर्पाबिभेदाः कति स्युः 
बदि 0 बेस्सि तदि निगद्यताम्‌ ॥ , 
ओ। अर्थःश्न्यको छोड़कर अर्थातःनौ पर्यन्त अंकोके छ स्थानोंमें षरस्पर कितने 

भेद होंगे ? यदि जानते हो तो कहो ॥ 

अन्रान्तिमांको नव ९ अत्रान्त्यांको यावत्स्थानमेकापचितः ॥ 

१८७६१५ ४दु्षा घाते जाताः संख्याभेदाः ६०४८० | 

अन्तिमसंख्या नो ९ है; इस अन्तिम अंकको छ स्थानपर्य्यत _ 


20 100 IE we । ५०८ 
“हीं 


गणितपाशव्यवहाः। (२४३) 


अन्यत्करणसूत्र वृत्तद्रयम्‌- ` 
अंकपाशकी और रीति २ क्षोक- 
निरेकमंकेक्वमिदे निरेकस्थानांतमेकापचितं विभक्तम्‌ ॥८० ॥ 
रुपादिभिस्तन्निहतैः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽक- ` 
योगे ॥ नवान्वितस्थानकसंख्यकाया उनेऽकयोगे कथितं 
तु वेद्यम ॥ ८१ ॥ संक्षिप्तमुक्ते परधुताभयेनानान्तोंऽस्ति | 
यस्माहूणिताणेवस्य ॥ 55 ॥ 
अन्वयः-अङ्केक्यं निरेकं कायम्‌ इदं निरेकस्थानाम्तम्‌ एका पचितं लेख्यम्‌। ततः _ 
रूपादिभिः विभक्तं कार्य्यम्‌ । तन्निहतैः अंकेः नियते अंकयोगे समाः संख्याविभेदाः 
स्युः । कथितं ठु नबान्वितस्थानसंस्यकाया ऊने अंकयोग वचम्‌। प्रथुताभयेन एतत्‌ ` \ 
` संक्षिप्तम्‌ उक्तं यस्मात्‌ गणितार्णवस्य अन्तः न आस्ति॥ ८१॥ क 
अर्थेः-प्ररनमें सब स्थानोंके अंकोका जो योग हो उसमें एक एक घटाता दुआ ० ॐ 
जितने स्थानोमें प्रश्नकर्ताने अंक दिये हों; उससे एक स्थान कममें लिखे औरं 
उनके नीचे एक आदि अंकोंका हर लगावे, फिर अंशोंका ओर हरोंका परस्पर घात. 
करके अंशोंके घातभें हरोंका घातका भाग दे जो लब्धि. मिले वही दिये हुए नियत _ 
अंकोंके भेद होगे. परन्तु यह रीति वही होगी, जहाँ नो और दिये हुए. अँकोके 
स्थानोंका योग प्रश्नके अंकोके योगसे बडा होगा.भतिविस्तार होजानेके भयसे यहाँ 
संक्षेपसे कहा है क्योंकि, गणितरुपी समुद्रका तो पार ही नहीं है ॥ ८१ ॥ 


उदाहरणम्‌, 


पंचस्थानस्थितेरंकेयेयद्योगत्रयोदश ॥। 
कतिभेदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगद्यताब्‌ ॥ | 
.  अन्वयः-पञचस्थानस्थितैः अंकेः यजद्योगः त्रयोदश तषां कतिमदा स 
 यदिवस्सिर्ताहनिगद्ताम। ` he 
_ अर्थः-पांच स्थानोंमें रकखे इए जिन जिन अं 

. अैदौकी संख्या कितनी होगी! यदि जानते हे 


-~ 


॥ १ 
क 
ra 


+ 
gh 


[ (२४४२) छीलावती । 
अ्राड्वयं १३ निरेकम्‌ 9२ एतन्निरेकस्थानान्तमे- 


Nat FY Fo 0 


कापचितमेकादिभिश्च भक्तं जातम्‌ ? २६ ४ पषा 
घातसमा जाताः संख्याभदाः ४९५ 
इति श्रीलीलावत्यामंकपाशः समाप्तः । 

फैटाव-यहां दिये इए अंकोका योग १३ है, इसमें ऊपर कही हुई रीतिके अनु 
सार एक घटाया तो १२ रहे, इनमें एक एक घटाया तथा ऊपर कहे इए स्थानॉसे 
एक कम स्थानमें अथात्‌ चारस्थानामे रकखा १२ । ११ । १०। ९ फिर इनके नाचे 
एक आदि इर लगाये र ६ | 3 इनके अंश और हरोंका घात किया तो 
244° हुए यहाँ अंशा ११८८० में हर २४ का भाग दिया तब ४९५ लब्धि हुए; 
यही ऊपर दिये हुए उन पाँचों स्थानेंके अड्डोंके भेदोंकी संख्या हे. जिनका योग 
तरह था. इस शेतिम जो ऊपर नियम कहा हे, वह भी यहाँ है, क्योंकि नो ओर 
स्थानसंख्या$का योग १४ हुआ; इससे प्रइनमें दिये हुए अड्लोंका योग कम है 

इलि अङ्कपाश 


नगुणो न इरे न कृतिन घनः प्ृष्ठस्तथापि इुष्टानाम्‌ ॥ 
गार्वितगणकबइनां स्यात्पातोऽवश्यमकपाशेऽस्मिन्र ॥ ८२॥ 
अन्वयः-अस्मिन्‌ अंकवार रुणः न हरः न कृतिः न घन: न तथापि दुष्टानां गविः 
तगणकबइनां यदा पृष्टः तदा एव अवश्य पातः स्यात्‌॥ ८२ ॥ 
अथः इस अरुपाशम गुणा नहीं हे, भाग नहीं हे, वर्ग नहीं है, घन नहीं है, तो 
आइस अंकपाशमे दुष्टात्मा घमण्ड करनेवाले गणकोंका प्रश्न करनेके समय ही 
अवश्य पात होगा ॥ ८२॥ `| 
येषां सुजातिगुणवगेविभूषिताड्री झुद्राखिलत्यत्रहतिः 
 खछुकण्ठसक्ता॥ टीलावतीह सरसोकिघुदाइरन्ती तेषां 
- सदेव सुखसम्पदुपैति वृद्धिम्‌ ॥ ८३ ॥ 


कण्ठ पक्ता तेषां सुखछम्पत्‌ सदा एव वृद्धिम्‌ उपेति ८३॥ 

निश्चयकरके अनेक ५कारके गुणाकी रीति वर्गकी रीतिसे 

हैं सम्पूर्ण रोतिये जिसमें सुन्दर रसयुक्त है उदा 
लीलावती ( ग्रन्थ ) जिनके कण्ठस्थ होती है, 


-इह खळु सजातिणुणवर्गविज्ञषिताङी शुद्धाखिलव्यवहतिः सरसोक्तिम्‌ 


4-इस अधार संसारमें निश्रपकरके- | फु 


ee sa 7 डा 
हिट | कर मर 


अ्रन्यन्पवइएर; । है (२४५ ) 


सुन्दर जाति और चातुथ्यादिगुणोंके समूहस शोभायमान अंगवाली सम्पूर्ण व्यव- 
हारोकी शुद्ध तिस करनेवाली सुन्दर रसीले बचनोंको बोलेनवाही “लीलावती 
| जिनके कठमें आलिंगन करती हे उनको असीम सुखका प्राप्ति होतो हे॥ ८३॥ 
| कपकम्‌ । 
| अझै व्याकरणानि पट्र च भिषजां व्याचष्ट ताः संदिताः 
¦ घटू तकोन्गणितानि पंच चतुरे वेदानधीते स्म यः ॥ 
| रत्नानां त्रितयं द्वयं च घुवुधे मीमांतयोरन्ता 
सद्वह्लेकमगाधवोधमहिमा सोऽस्याः कविर्भास्कः ॥ ३ ॥ 

| इति श्रीभा० वि० सि० शि० लीळावतीसंज्ञः प्रथमः पाटयष्यायः ॥ जा 
| वति श्रीभार्कराचा्यैविरचितसिद्धान्तसिरोमण्यन्तगैतलीलावतीसंज्ञपाटयध्यायस्य स्वपः 
प्रकाशिकानाम्नी काशीस्थराजकीयसंस्कृतविद्याहया ( कॉलेज ) दधीतन्यायादिश्ा- | 
| ज्ञण रहेळखण्डास्तगीतयवना विष्ठितरामपुरपुरीवास्तः्येनाद्यश्वो मुरादाबाद, कृतरसः 
| तिना गौडमशावसश्रीयुतपण्डितमोलानायतमयेन पंडितशमएवरूपश्ोणा 
बिरचिता भाषाटीका समाप्तिमफणीत्‌ ॥ 

समाप्तोऽयं ग्रन्थ: | 


हि | / गौ ` जाहिरात । 

क > (ज्य टि था!) । 

` कय्यपुस्तकं ( ज्योतिषग्रंथा ) 

र - नाम, की. रु. आ. 

। कररेखासंख्यावली-भाषा छन्दबद्ध सुगम सामुद्रिक हे. ०-४ 
कृषिकोमुदी-कृषिक)रों तथा जमीदारोंकी अवश्य देखना 

र चाहिये. हु क्र ०-१२ 

(3 कृषिविद्या- दूसरा भाग. ... ह ०-९ 

£ कृषिविद्या-तीसरा भाग. | गि ०-८ 
केरलीयजातक-भाषाछन्दबद्ध ( केरलमतसे ग्रहोंका द्वादश 

स्थानगतभावफल) ... 0 ग््द 


ज्योतिषकरपड्म-भाषा । श्रीमहाराज शंभूसिहजी सुठा- 
ई लियाघीशक्रत। इस ग्रन्थमें चोरी, रोगउत्पत्ति, भोजन 
८ मृत्यु,स्वप्र, विवाह,शकुन और नद्यागमयात्रा तथा वृद्धि 
क इत्यादि सबही प्रकरण आगये हें.ज्योतिषियोंकी अव” 


श्य संग्रह करना चाहिये; ... > 
ज्योतिषकी लावनी-भावफरू सुगम बतलाया है. ... ०-१ 
मानसप्रश्नदीपिका-तात्कलिक मनचिंतित प्रश्नविद्या. ०-४ 
मेघमालामइली-अपादिकाविचारभलीप्रकार लिखागयाहे ०-६ 
। स्मल्गुल्जार-भाषामे इसमे भाग्योदय, सुख-दुःख्रव्य- 
हि राततिः मातापिताका अज्ञातब्रव्यप्रात्ति, तथा कन्या- 

| = पुत्रादिके अनेक उत्तम ३०४१ प्रश्न वर्णित हैं. ... ३-० 
-_ रॅमलसारप्रश्नावळी-भाषा । इस अन्थमे पांसा तीन दफे 


प्री ताक परीक्षाका यह छोटासा पुस्तक 
क्यात त ०-४ 
हि प्रशममन्थ ... ` TN ७ 
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फेकके अंक जोड प्रशन कहनेका प्रकार हे ... ०-१॥ : 


०-९ 


जाहिरात । (२) 


नाम, की. रु. आ. 
_सिद्धिसागर-( राशिमाला) भाषामें-जन्मलग्रका फलनिर्णय 

। तथा बारह राशिके फल भली भांति लिखे -.. ०-२ 

` संवत्सरफलदीपिका-भाषामे. ... .., ... "7 

- अयोध्याजातक-भाषाटीकरासमेत. . ०-४ 
अघेप्रकाश-भाषाटीकासमेत । इसमें तेजी-मन्दी वस्तु 

देखनेका विचार भडीभाति लिखंगयाह. .... ०-५ 


आनन्दप्रकाश-भाषाटीकासमेतायह ग्रन्थ ज्योतिषियोंको 
अतीवडपयोगी है। इसमें रोगकी स्थिति, असाध्यरोग 
किसम्रकार शान्त होगा तथा रोगशुक्ति, स्नानदानादि 
कितनेही उत्तम विषय लिखेगयेहेँन ... .... ०-३ 
आथभरीय-(ज्योतिषशास्र) सस्कृतटीका भाषाटीकासमेत १-० 
| कणेकुतूइल-सटीक तथा उदाहरणसहित । मह्मपक्षीय 
गणित ग्रन्थ Ee ००० ०=१२ 
करणेन्दुशेखर्-इसमे रव्यादि ग्रहोंकी सारणी भलीभॉति 
दीगईहे। तथा सिद्वान्तोक्त सब विषय संक्षेपसे इसमे 
आगये हैं. | र ; 3 
कीरविपञ्चाङ्ग-सवत्‌ १९८१ का पं° महीघरशर्माकृत । हि . 
माळयादि देशोंमें यही पंचांग प्रचछितहै. - ०६ 
क्रीडाकौशस्य- भाषाटीकासमेत। इसमें-सुहृते,प्रश्नमन्त्र-.. | 
यन्त्रारि साधन, पाशे, गॅजीफे,ताश,दशाबछरी ज्ञान . 
पद्‌, श्मशानदूत, सातिकीडा, बिधिक्रीडा, इष्टेवताद. 
शन शतरंजके अनेकप्रकारके विचित्र खल और बाळ _ 
_ क्रीडा, रासक्रीडा आदिका वर्णन चि्रोंसमेत. ग्लेज | 
कागज | $ क काटली स 


| 


| 


जाहिरांतत ` | 
को | 
हर की, रु. आ. | 


ग्रहळाघवसारंणी-यह सारणी बहुता सरलव उत्तम घनी है 
इससे तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह आदिकी स्पष्टता तथा 
ग्रहयुद्ध,शुक्रास्त,सूय-चन्द्ग्रहण आदिका ज्ञान बहुतही 
शीघ्र होता हे । जो गणित काय्य अधिक समय तक 
बहुत परिश्रम करनेसे सिद्ध होता था वह इससे अइप 
परिश्रमरसे थोडे ही कालमें होगा ।पञ्चांग दनानेवालाक 


(१) 


लिये बहुतही उपयोगी है. कर १-० 
बहजातकसटीक भट्टोत्पलीटीकासमेत जिल्द ... ... २-८ 
] वहजातक-महीधरकृतभाषाटीका अत्युत्तम ... ... २-० 
पत्रीमागेदीपिकाओर्वषेदीपक(बषेजन्मपत्र बनानेका ) १-8 
अ॒इतेचितामणि-प्रमिताक्षरा रफ ₹० १ ग्लेज ... ... २-० 
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